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अनुवादक कीओर से 


यह्‌ मेरा सहोभाग्य है कि महात्माजी की जात्स-क्था के हिन्दी अनु- 
खाद्‌ का. अवसर मुक्ते भिता । नवजीवन? मेँ (भात्म-कथा' के प्रकाशित 
होने के परे ही मै !हिन्दी-नवजीवनः को छोडकर, महत्माजी की क्ता से, 
राजस्थान म काम करने के लिए चुश् था । मेरे बाद्‌ कटै भाद्यो के 
होर्यो मं शहिन्दी-नवजीवनः का काम रहः ओौर (जास्म-कूथाः करा अनुकाद 
मी उस्म कद्‌ मित्रों दारा हुजा । अतएव उसमे मापा-कैली का पक-सा = 
रहना स्वहमाविक था ! परन्तु उसे पुस्तक-रूप मे प्रकाशित करने रे छिषु 
यह जावङ्यक समश्च रया कि अनुवाद्‌ फिषसी एक व्यत्त सेकराया जाय 
यह निय देते ही सनि, भूखे भिखारी की नरह, श्वपट कर अनुवद्‌ क 


भार अपने सिर परल लिया ) सचमुच, वह दिन मेरे बडे सदुभय 
ष्धिन था) 


अनुकाद्‌ मनि गुजरष्वी सरे स्या हे । मूल कथा महात्माज्ी गुजराततीः 
मही लिष्व रहे हे अंगरेजी अनुवाद मे बहुत स्वतन्त्रता छी गदे हे । जत- 
एव अंग्रेजी मे हिन्दी उल्था करने हिन्दी अनुवद्‌ भूर गुजराती के 
चुत. दुर जा पड्ना। महास्माजीं गुजर्नी म बडे थोडे, ओर बहुत सतू 
से, अपने हृदय के गू भवां को च््रक्त कर दते । उनका अनुवाद 
करना, कदं बार, बड! कठिन हो जाता हः । माव को विश्चद करने जापर 
नो भाषा-स्मैन्दये नही निभ पाता जर भावा-सौन्दयं पर ध्यान देने लरक्ते 
दनो मावर्मे मड्व्रही पडुने लगती दे} मैने कीकर भाषा के फिचिच्‌ 
सअरपट्यन को स्वीकार करके मी महार्माजी की. मिक चाक्य-रचना के 
कषयम रखने की कोभिश की हं । पाठक महात्माजी के देसे बक््यां को 
“षे वाक्य दा समक्त ल्यं । दुसरे, हिन्दी-मषा ज्यो-ज्यो राषट-भावा क्म 
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योग्यता भौर श्रेष्ठता को पर्ुचती जायगी व्यौल्यो उसका `परदे क चयी 
दनी रहना असम्भव होता जायगा । उसे गुजरा, मराद बंगला जादि 
के सुन्दर भौर मा्िके शब्दप्रयोगो को जपना कर अपना भण्डार भरे 
विना गुज्ञर नहीं । इस दिसेतो इस अनुवाद्‌ ढे रेमे शन्दरयोग मेरी 
हाय भ कवर क्षस्य ह्य नह, स्वागतयोग्य भी ६ । 

रहा भनुवादे । सो इसका अच्छादू-वुराद ॐ बारे मँ मुप्त ऊठ भ 
कहने का अधिकार नही ।-मुल वस्नुका अद्रितीयनायेता कोटं दन्कार नरी 
कर सक्ता । भनुवादरमे यदि मृ की उत्तमनाते पाठक को यिन गहना 
पटे तो अपनी दस असयथता का दोप-भागी जं अवद्य ह । 

जनप मनि भनुवादकोहावर्मे लिया, ज मुर्किमये एक जक 
शृहरसे पाया ह -- जहां हरन भा पायाद, तहां अन्यान्य कामांमं भार्या 
श्ना पडाहं । मतएव जितना जल्दी र्म चाहता या, इस अनवाद द पूरा 
न कर सका । इसका सुनि बडा दुद ह । पाठ्काकी ददी हृदं उशसुक्ना 
कं याद्‌ यह सनवादु पसन्द हुजना मराद केम ह जायगा अभा 
तो यह मात्रकिर्म सषटात्माजी के इस प्रसाद्‌ कादरी पाका ङ सामने 
पस्तक-रूप मे रसने का निमिन-मागी बना हू, उस्‌ व्ल कम कर 
शहा हे । ओर जवर मेरी दृष्टि हस अनवाद के भका कायं मोर आना ह, 
त तो मक्ष अपने इस सौभाग्य पर गवं हाने लगता द्र; मुस्तं कि्रष्ष् 
ङि महात्मान की यह उञ्ज्वल आन्म-कथा भूमण्डल कं मानमि ‰ 
रिष एक एष्य प्रक्रयं काम दग ओर उन्द्‌ आशा नथा जन्मा 


भमर सन्दे सुनावैगी । 


उञ्मैन, 
ह गिभ्ाउ उपाच्यार 


कालान शृद्क ८, सं० १९८४ | 


्रस्तावना 


नच र्पोच सारः परे, अपने नजदीकी साथियों के जामह से, 
मने जाःम-कथा लिखन मजूर छया था स्यौर शछुदआत 
मीकरदी थी? परन्तु एक प्ष्टठमीन लिड सका था कि बम्ब दंगाष्टो 
सया, जरं आगे का काम जँ का तदी शह गया) रस्के बाद तो मै इतने 
कामों म उलक्छता ग्या, कि अन्त च्छो सुश्च यर्म लाकर क्षान्ति मिरी ४ 
यद्ध श्री जयरामदाख मी ये । उन्होने चाहा छ स, जपने दूसरे तमाम कार्म 
को पुरु भोर रण कर, सनये परे आत्म-कथा लिख डा । मैनि उन्दँ 
कषाया फ मेरे जध्ययन का ऋम बन चुका हे, भौर उसङॐ़े पूरा होने के 
दशे ओ आम-कथा छ्ुरू न कर सरकुगा । यदि सक्ते पूरे छः साख यरचडष 
म रहने का सौभाग्य प्रास्त हुजः होता, तो गँ अवश्य वहीं जात्म-कथ् 
प्टिख दारता । पर अध्ययन-कम को परा ष्टोने म अमी एक सट बाकि 
थ ओर उसके पदे मँ किसी तरह किखना चुरू न कर सक्ता था । इख. 
छार वदँ भी चह रह गङ्ख ¦ अव स्वामी आनन्द ने फिर वही बात 
खरा दे । इधर भी द० आ० के सन्याग्रह का इतिदास पूरा कर चकष 
द्‌, इसलिए आस्म-कथा लिखने को मन हो रहा हे । स्वामी नो यदह चाषे 
ये कि पले ओ सारी कथा लिख डाल ओर फिर वह सुस्त रकार भरकाशित 
हो; पर मेरे पास एकसाथ इतना समय नहीं ! हँ नवजीचनः फे छि 
सो रप्ता-रफ्ता लिख सकता द ! इधर (नवजीवन के किपु भी हर इस्ता 
सुते ऊ-न छ किखना ष्टी पडता ह, तो फिर आत्म-छ्था षी स्योन 
स्स? स्वामी ने इस निण्य को स्वीकार किया, ओर अङ जाकर आास्म- 
कथा चिखने की वारी आदर । 
पर मै यद निणय कर ही रह धा---वह सोमवार क्छामेरः मौन-दिनि 
्ा---कि एक निमत्यह्दुय साधीने खा कर कहा - 
“जाप आन्म.कथा चिष्ठ कर क्या करगे ? यद्‌ ता पश्चिम की प्रथाह्ै। 
हमारे पृवर्मे नो श्यद्‌ ही शिसी ने जान्म-कथा लिखी हो । ओौर फिर भाप छग 
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भ्यं क्य १ लाज जिक्-बात को सिद्धति के त पर मानते, कन उ्येन 
मानने स्ये ते? अथवा उस सिदत के अनुसार जो कषम जाप जाम 
करते ह उसमे बाद को परिवतंन करना पटे तो ? जापके लेखो को वहुलं 
सखस श्रमण सान कर अपना जीवन चनि । उन्हं यद्धि गलत रास्ता 
मिरूतो? इसटिणु अभी खास्म-कथा के रूपम क सिस्वने ही नर्द स 
करे तो सीक होगा 1” | 

हस दुली का थोड्ः-यहत्त ससर सुक्वपर दज । पर ज भान्म-कथा 
शह लिख रषा ह १ ख त्त जआन्म-कया क बहाने अवने उन प्रयामो कशां 
क्था लिखना चाहता ह्र, जो यनि सन्य के किए समय-समय पर स्यिर्हैः 
शु, यष्ट बात सहीष्टुकिमेरा सारा जवन पेसेष्टा प्रयोगो ये भरा दुभ) 
षसूलििण्‌ यह कया एक जीकन-डत्तान्तक्ा रूप घारणः करटी । पर सदधि 
सका एक-पक पष्ट मेर प्रयोगे क बणेनये ही भरदा इसं रुधा 
कगे यै स्वय निर्दोष मर्नुगा । म यद्व मानन! द अधा यो कटि, सु 
देखा मोह द--कि मेरे तमाम प्रयोग यद्वि लोगो के सामना नार्भे, ते 
खसे उन्दे स्म ही होगा । राजनैतिक क्षिद्र केमेरं भ्योर्मो क्न नो मारन 
क जानता दहै-- नही, उक्त मानी जाने कारी दुनिष्रा भा, धडा -कहुच, 
जानती हे । परमेरी द्ष्टिर्म उसका मूल्य षटुत कमर आर दकि न्दी 
ध्ोगो के कारण सुक 'महान्माः पद्‌ निता, हूम्िण्‌ मरे नजदरक् 
रै उसका भ्रल्य बहुता कम ठ ¡ अपने सरीतनर्म व्रहुन बार इस 
विद्तेषप से मुष्ति वष्ा दुः्व परू ट । सुष्त णक भा लसा क्ण 
वाद्‌ नहं पडता, जश्न इस विघ्नोषपणये म खन मं फुत्य उटष्ाङ 1 पर, 
हु, यने उन अध्यात्मिक प्रयो छा वणन अवश्य मुद्ध पिय का, 
जिन्हे क्रि शकला स दष्टा जान सच्छा द्भ ष्लीर जिनका {कि कदुत्लन मेरी 
शएजनत्िक-क्षत्र-सम्बन्धा शन्कि उत्पन्न दुदर हे) आर यद्धिय प्रयोग सज- 
ञ्य साध्यान्मिक षो, ता फर उन्म कष्ट उस्ने क शिण जगष्टष्ा कट 
क १ ङमके वर्णन का फलतो नदना की द्रुद्ध षाह सकन हं ! उ्य-ज्यों 
ओ जिष्वार करता जाना ह, अपने भूतकाल के जीवनः पर दष्ट टकला 
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जाता हू, स्यो-स्यो सुश्च अपनी अरूपता साष-साक दिखादं देती है। जो खानः 
युक्ते करनी है, भाज- ३० सार सरे जिक्षके रष मै खधोग कर रहा ह, यें 
तो है--मात्म-दस्षन, ईदवर का साश्चाच्छार, मोक्ष } मेरे जीवम्‌ की प्रत्येकः 
श्रिया इसी द्शटिसे होती हे मै जो ङ किखता षः चह भौ सख इसी 
अददा से; मौर राजमैतिकक्षेत्रमे जो कदा, सो मा दसो ब्रात की 
सामने रखकर । 

परन्तु श्णुरूढीसे मेरी यह राय रही दै कि जिस कात कों णक आदमी 
कर सकता है उसे सब ल्टेग करर सकते है । इसलिए मेरे प्रयोग खानगीं 
तौर पर न्दी हुए ओौरनवेये रहे ही। इस बातसेकिसव रोग उन्दे 
दैग्खं सूते ट उनङ्ष ०५६०८८५ १६८०कग्प६ 9 ६८१ १०१. ८ = गपत्‌ जशासस्‌. 
हो, कितनी ही बते रेसी जरूर होती है, जिन्हे हमारी आत्मा-दी जानतीषैः 
जो हमारी आस्मामे ही समां रहती है । परन्तु एसी बात तो मेरी परुषं 
के बाष्टर कीचात दुद्र । मेरे प्रयोगे तो बाष्यास्मिक `क्द्‌ का अथै 
वैति; धम का अथं दै नीति; ओर जिस नीति का पालन आस्मिकद्ष्टिखे 
किया गया वही भ्रमहै; इस्टिषट इस कथा से उन्हीं बातो का समह 
वे रहेगा, जिनका निर्णय चरक, युवा, श्रध करते है भौर कर सक्ते ह । 
फेसी क्थाको यदि तरस्थ भाव से, निरभिमान रह कर, शिखि सका 
तो उसे अन्य अयोग क्रमे वात्ये को अपनी सष्टायताणे लिए ङक 
असाल अवश्य मिरेगा । 

मै यह मरही कहता सि मरे ये प्रयोग सब नरह सम्पूणं है ।ज तो 

इतना ही क्ताद्र कि जिस रकार एक विक्षान-खाख्री अपने प्रयोगो क्रो 
अतिकाय नियम र विचार-पूव॑क सृक्ष्मता के साथ करते हु भी उत्प 
परिणामों को भन्तिम नदी वताता, भयवा निस असार उनका सस्यसा के 
विषयमे यदि सङ्क नही नो तरस्य रहता हं, उसी भकार मेरे प्रयोगोंक्ो 
समश्चनः! चाहिए । रैनि भरसरुखूव जा.म-निरीक्षण किया दहे, जपने मनद 
र्क-एक भाव की छनकान की हे, उनका विदरेपण स्त्या हे \ फिर ओरी 
नै यह दावा ्रेगिज नदह करना याहता कि उनके परिणाम सब लि्‌ 


मपर नध्य (लल स्य, 
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यन्तम ईइ; वे सस्य ही, अथवा कष्टी सत्यं । ह, पक दुवा जखर्ख 
तष ष्टु किये मेरी दृष्टि से सच्चे जर दसं समय स्क तो मुष्ति अत्तिम 
छसे मास्युम द्योते ई यदिये रेखे न मादुस ष्टवे तो पिर दने आध्या 
पर मुदकं काम उखा लेने का अधिकार नहीं ¦ पररय तनो जितनी चीजें 
खामने आती हँ उनके, कदम-कूदम पर, दरो भाग करना जाता ट -- प्राक 
समीर स्याञ्य । भ्यौर जिस वातको ्राद्यसमक्तवा षट उसके भमुसार श्चपने 
श्वाष्वरणा को नाता ष, एवं जग्रतक पेसा आरण मुक्ष--जरथांस मरी खशि 
फो भौर न्मा को सम्नोप देता है तत्रनक उसके डूम परिणामां पर मुश्चे 
वपय अरर विश्वास रता दै; 

यारु र केवन्र खिद्धान्तां का अधांस्‌ तन्वां काकी चरणेन करना चाषतप 
हाला तो ॐ भात्म-कथा म किख । परन्तु तो उनके ख्ाध्नार पर उरुष्य 
श्ये काय का इतिहास देना चाहता, जीर दइ्तीलिप्‌ यनि इस प्रयघ्न का 
वषा नाम रक्रा है खन्ध के प्रयोग" । इसमे यद्यपि भषहिसा, व्क 
स्यादि नियम, ज क्रियों स्त्य से चिन्न माने जाते, उनके भी प्र्तेम 
श्ना तो जार्यमे परन्तु मेरे निष्ट सो सन्यष्ीसर्नोपरिद्, भौर उस्म भगणित 
खस्तुर्ख का समयेशष्ो जाताद्वं । यष सन्य स्थूल अथान कालिक खत्पर 
मर्ह है । यह से खाचः की तरह तार हा भी सत्य द्। ष्ठ सत्य दिखल्न 
हमारा कर्पनागन सल्य हा नर, कस्कि स्वलत्र चिरस्थायी सन्य, जरत्‌ 
स्वयं परमेच्छर ष्टी दे! 

परमेवर की व्यास्यायं अ्गणितह; स्यि उसकी विभूलियकृं मी 
सगित ह । विभूतिर्यं सुष्ठि जाश्नय-चस्त्तिते करती ईह, मुक्त क्षण मरक 
स्वि सरव मी कर्ती द्ध; पर मैरे युजारी ट सत्यरूपं परमेश्र क्रा ष्ठा | 
मेरी दष्ट ब्रहठी प्क-मात्रसन्य द्र, बुरा सव कुटमिन्याद् । पर यह 
सस्य खवतकमेरे हाथ नर्हीस्यगाष्टै, अमी सकमलं उसका दोधक-मात्र 
हः । ष ,खसक्छौ सोय के लिप्‌ ज पनि भिये भ्रिय च्स्तु क म्या छोड 
देने ॐ लप्‌ वैर है; सीर इस शोध-ज्न्पा यक्तं प्रपने धसर क्छ मी 
होम तेने की केयारी करद्दी दै ¦ सुखे सिरयास द्र छि इतनी पर्ति प्यम्‌ 


(८ ५ ) 


है । परन्तु जवतक्‌ इस सध्य का साश्छात्कछार नरं हो जाता तवबतक््‌ मेरी 
अन्तरात्म जिसे सत्य स्रद्छती है उसी-कास्पनिक-खस्य को भपनां 
श्गाधार मान कर , दीप-स्तम्म समश्च रूर, उसके स्टार म सपना जीवन 
श्यसतीत करता षह । 

यह मायं यदपि तलवार ऋ धार पर ष्रने जैसह दुर्गम है तथापि 
सुश्ते सो अनुभव से मत्यन्त सररू मालुम दुमा है । इस रास्ते जाते इए 
पनी भयंकर भूरे भी मेरे रिष्‌ मामुरी ष्टो गहं! क्योकि इन भूलें 
के करते हुए मी नै खादयो भौर खन्दरको से षच गया हू भौर भपनी 
समक्न फे अनुसार तो आने भी वषाः । पर यष्टी तक बस नदी; ह, 
नूर-दूर से विश्षुद्ध सन्य की--दश्वर की-श्वल्क भी देख राद \ सेरा 
यह विश्वास दिन-दिन बदुता जाता दहै कि सषि म श्क-माच्र सत्यक्षीष्टी 
सत्ता हे ओौर उसके सिवा दूसरा कोद मही ह । यष्ट विश्वास किस तर 
बदुतां गय! हे, यष बात मेरे जगत्‌ अर्थात्‌ "नवजीवन इन्यादि के पारक 
चाहं तो सौरसे मेरे भ्रयोगों म हिस्सेदार बनें तथा उख सत्य पर- 
मात्मा की क्रक भी मेरे साथ-साथ देखे । फिर रम यह बात अधिका 
धिक मानता जाता षर किं जितनी वरत्तिर्य कर श्षकता र, उत्तनी पक 
वालक भी कर स्रकता हे! शौर इसके लिष् मेरे पास सबलः कारण! 
सत्य की श्रो के साधन जितने करिन्‌ दिखा देते, उत्नेष्ष सरल 
द्ध! अभिमानी को जो व्रात ध्क्य मालुम होती टे बहली एक भोरे-भमारे 
शिशु को चिननक्कुल सरल मालूम होती है । सत्य के शोधक को धक 
रज-कुण से भी नीचे रहना पडता हे ¦ सारी दुनिया रज-क्ण को पैरों तले 
रदी हे; पर सस्य का पुजारी तो जनतक इतना छोटा न्ह बन जाता 
कि रज-कण भी उदे कुचर सके, तबतक स्वतन्वर सत्य री छरक भीं 
होना दुखुंभ हे । यह ब्रात त्रसिष्ट-विश्वामित्र के आख्यान मै अच्छी तरद 
स्पष्ट करके बता गहं हे ! इसाद्े-घमं आर इस्याम मी इसी दत कों 
साबित करत हं । 

घासे जो प्रकरण ऋमथाः रिख जार्यमे खनर्भे खदि पटक मेर 
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अभिमाणका मासे सा अवश्य सपक्ना अआरष्िप्‌ फि मरा शोध 
कमीहै भौरमेरी वे श्वलक श्टे-जलके सदश ! मतो खाता कि 
चाहे सुश्च जे जनेकांकाषक्ष्यष्टो जापर, पर सन्य सद्‌ जयद, 
भल्पात्मा को नापने के लिए सव्यक गज कमी छारा न थनं । 

य खाष्रताङ्ु, मेरी परिनय ह, कि मेरे रेस््रोका कोद प्रमाणभूत न 
मानें । उनम प्रदरसिन प्रयोमो को उद्राहरण-रूप मानकर सत्र जपने-भपमे 
पयोग यथाशक्छि आर यथामति करे, इनन हया मरय दच्छद । मुष 
विण्षास हे कि हस संकचिव पत्र म, आन्म-सम्बन्भौ मरे खषा म, बहुन 
एः सह्या मिल सक्गा । अयकि एक भी पस श्रात जां कहने लायक 
ह यै छिपारडगा नष्ट । पको को अपने द्रोप का पसि्विय ओ प्राद्र 
हराने की साका रखना र । र्योकि सुप्त तो सम्यङ मैजानिक प्रयोर्मो 
भ वर्णन करना हं यह द्विष्वाने की.किमरं कैसा जच्छा ह्मूष्ि लिम्यमाच्र 
ष्या नर्हीह । जिस नापवे रम जपने को नापना चाहनाहूं भौर जो नाप 
हम सकवक अपन ल्विण रबन जाहिप्‌,उम्े देखते हुता अवहय करटूमा 


भा सम्‌ क्वन्‌ पुतन स्व कामा 


जिन तेन्‌ दिया तहु विनिग जम्‌। निजकहरःमा | 


क्योकि जिषे मै साला जनि विनास्त क साथ अपने श्ासीन्करास 
छा स्वामी मामला जिसे मं अपने नमक का वरून वाला मानसाद्टु 
उससे मँ अभा तक दूर ट भौर यह चात मुद्ध प्रतिक्षण स्ट ष्ा नद्ध 
सुभ रही ह । दसकं कारण रूप अपने विकार कोद्य ने सकनाह, 
पर अ भा उन्हे निमुःर नरी कर प्रया दु | 

पर अचदम समष्ति करला हु । प्रस्तावनां हटकर यह प्रोक्ष कथा 
म प्रवेद नही कर सना । ण्डता कथा-प्रकरपनोमे हा पाठको मिरयग 


आाध्म, सारसा 
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अन्म 


+ परी परिवार, ठेसा मालृम होता दैः पले पंसारी % 
ˆ कांकाम करताथा। परन्तु मेरे.दादा सेलेकर 
तीन पुश्त तक वह्‌, काठियावाड के सिन्र-मिन्र राव्यों मं, दीवान- 
गिरी करता खाया है । ठेसा जान पड़ता है कि उत्तमचन्द गाप, 
उफ़ आता गधी, वड्‌ टेक रखने वाल थे । उन्दं एकं राज-द्रथारी 
साजिश क कारण, पोरबन्दर न्यो कर, जृ नागद्-राञ्य मे जाकर 
आश्रय लना पड़ा था । वहोँ जाकर उन्हाने बाये हाथ से नवां 
माहव का सलाम क्रिया । लोगों को यह्‌ अविनय-सा दिखाई दिया 
रौर जवर एकने इसका कारण पृष्ा तो उत्तर भमिला-“'दाहिना 
टाथ तो पोरवन्दर के सिपुदं दयो चुका है 1" 

रोता गांधी ने एक-एक करके अपने दो विवाह किये थ। 
पहली पल्ली स चार लङ्के हए श्र ओर दृसरी सेदो) अपना 
चचपन याद्‌ करत ह्‌ मुभ यह खयाल बिलकुल नहीं आता कि 
ये भाई सौतेले लगते थे! उनमें पांचवें करमचन्दर गाधी, उप कवा 
गांधी रौर ्नन्तिम तुलसीदास गांधी थ । दोनों माई, एक एक करके, 
पोरवन्दर मे दीवान रहे थ । कवा गाधी मेर पिताजी थे । पोरवन्दरर 
का दीवानपद ह्रौडने के बाद वे राजस्थानी कोरः के सभासद्‌ रहे 
भर | उसके पयात्‌ गजकोट मे श्र फिर कुत्र समय वांकानेर्‌ मं 





: गुजदात-कःटितादुम पक्र का सोती कहते 1 --ननुवादुक 


सअत्यि-कृशा = भश्ाय 


द्ातरान रद (ध चर समय | रातक्ाट-दग्ाप र ८.6 ध्र 

कत्रा गाधी क खा प्क णक करकः चार विवाह हषण | 
पटली द प्रजियां सदा लदियां धीं; अन्तिम पनलीयाह म णक 
कन्य स्मार तान पृच्रहम्‌ लिनमं सवस श्ादाम : | 

मर पिनानी कृदटम्य-मस. सन्यत, दुर श्र उदार परन्नु 
प्पद ह कराधी श्र | सरा रव नात्ते ह वि विधरभामक्तः भा हराम | 
उपक स्रन्तिमि चिवाद "यानी चप की वम्था छ चाद द्श्मा 
शो । वे रिट्विन ससद दूर भागने थ, श्रौर्‌ इमी कारण श्र 
न्याय कर्न थ. पमी परसिद्ध उनकी दसार्‌ कुदटम्य मे. नया ्राहर 
भीरी) वर गम्य कर वद्‌ वद्नद्धार थ ] एक त्रार पकः ्मसिच्टन्ट 
पोलिटिकल ८पन्टस मनकार कर टाक्रुर साहव का शपषमान किया 
ना -उन्दान उसका सामना किया | कऋनतः सात्र विगद्‌ पद श्मार 
क्या गधी स कटा, माणा माया | उन्टान साफ एन््र करर दधि| 

सम कर चरट्‌ के निष्‌ उन्द्‌ वालान्‌ मं जा ग्ना पदा | पर्‌ 

व्र स्समस मसत हु-त्र, माहव का उन्द्‌ द्ाददरन का दुम 
देना प्ट) 

पिनाजीका धन तादु करालाम्‌ धा [ दसस हम जाट्य 
कृ लिप्‌ व बहत धाद सस्पनि दाद्‌ मयय । 

पिताजी न शिन्ना कत्रल श्नुमव सप्रा्र की थी तरे उतनी 
री रिता पाय दनि जिम त्रान देम पर प्राहुमसय कटन द्‌ | 
ठनिष्ास, भूगोल काज्ञानता वरिलक्रल नथा । दुतना दनिहृष्मी 
त्ग्ाहारिकि ज्ञान इनन उचद्रन्नकाधा कि सूक्ष्मम सृष््म प्रश्ना 
फा हलकररन मं अधवा दकार आरमियां सकाम ननम उर 
कलिता तत्या शयानो या । प्रामिक रित्ता हू के वगर ती। 

५८ 


उन्न 


परन्तु मन्दसे मे जाने से, कथापुराण सुनने से, जो धज-ज्लान 
असंख्य हिन्दुओं. को संहज ही भिलवा रहतः दै, वह्‌ न्ह मिलत 
था । अपने अन्तिम दिनों में एक विद्वान्‌ व्राह्मण की सलाह से 
जोकि हमारे कुटुम्ब के मित्र थे, न्दने गीता षाठ शुरू किया 
था, ओर्‌ नित्य कुं श्लोक पूजा के समयस्चे खर से पाठ 
कियाकरते थे, 

माताजी साध्वी खी थीं रेसी छापनधरे दिल पर प्डेहै। वे 
बहुत भावुक थी! पूजा-पाठ च्य चिना कभी भोजनं न 
करती, हमेशा हवेली- वैष्णव मन्दिर-जाया करतीं ! जव से दश्च 
संभाला, समे कभी याद नहीं पड़वा कि उने कमी चातुमौस 
ल्रोडा हा । कठिन स कटिन ्त-वे धारण करतीं ओर उन्दः निर्धिघ्र 
पूरा करतीं । बीमार पड़ जाते पर भी व्रतन द्ोड्तीं । णेरा एक 
समय सुभे याद है जव उन्दने चन्द्रायण-जत किया था । वीच - 
यीमार पड़ गड, पर तत न छोड़ा । चातुरस मे एक वार मोजन 
करना तो उनके लिप्‌ सामूली वात थी } इतने स सन्तीप नया 
कर, पक वार, चातुमास में उन्ोने हर तीर दिन उपवास 
किया । दो तीन उपवास उनके लिए एक नगस्य वात्‌ थी] एक 
चातुमास मे उन्टोने णखा त्रत लिया कि सूयैनारष्यण्‌ क दन 
होने पर ही मोजन किया जाय । इस चौमासे सें टस लड्के लोर 
असमान की तरफ देखा करते कि कव सूरज दिखाई पडे यौर्‌ 
कव मां खाना खाय ¦ इम वातकोतौो सव ल्ग जानते है कि 
चौमासर मे बहुत वार सूर्य-दर्शन सुश्किलिसे होते दै} मुभे पसे 
द्विन यादर्है, जवकि दसने मूका निकलता हृखा देखकर 
पुकारा ईै-'"मां-मां, वह सूरज निकला” रोर जवतक्‌ सां जल्दी 
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जल्दी दौढकमः आनी दै. सूरत छ्छिप जानाथा | मां यह्‌ कती 
हई व्राध्सि जानी कि "र कीट वरान र्यी, इश््रर'नटी चाटना कि 
राज उदाना. स्याः स्मार आर कामा म सनगह जानी | 

माला न्यवहार-कृलर्थी । राल-दरतार की सव चानं नारतीं। 
रलवाः स उमकी दमन टाक शक्न साना या | जव मंत्रा 
शा. उभ न्रवाग्नदर सं ककमा वह्‌ साय प जानी त्रौर `वा 
२ ह ६ दाकर सादय क वद्वा माना ) क माध को -उसकः 
क्तिनि दी स्ता मुम दमत सन -:.1 

त वनान्ता क चटा आख्यन्‌ वदी ५२. सधन ५५२५ 
स्थान : आंद्धुतर, १८६५ दसी का -रतन्दर व्प्मयत्रा सद्मा 
पुर भ भरा जन्प इृष्ा। 

पस्‌ नन्व प्वरदर उ दी वरना । (सा साद पटना ह क्रि 
किसी प्राटशान्यामं ज पटुत वरटा गयायां | मुश्किल स कुद 
पलः पठाम । उन सम्यम्‌ च्रर सद्कां वेः माध सननाजी- 
मास्य्य स क्रा सिप, साती देवा सीना टलना श्रादर्‌ पदना 
र काढ चान सा सक्ती ; दसस य ऋनसाय कम्ला 
क ममे दद्धि मय रहीद्ान्य शार स्मरसि उन पिल्ले क 
कथ पद्‌ की तर्द दामी नो किरम लट ग्या क्ररने ५-- 


४2 ५ भ 
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40 ५१:१६ 
पटली साली जम्द सास्नर सदय क्‌ साम रट्लाथा | तर 
भं अभर करना य्दा चाटना | दरस स्वाती जगद मं जा गाली 
छम दीगर, उसकी पूति करन की श्मात्रश्यकता नरह 


म | 


सयच्वन ` 


रवन्दर से पिताजी "राजस्थानिक कोटं के सभ्य होकर 
जव राजकोट गय तव मेरी उप्र कोद ७ साल 
की होगी ! राजकोट की पारशालासें मै मर्व कराया गया । इख 
पाटशाला के दिन सुभे अच्छी तरह याद हैँ । सस्टरो के नाम-खाम 
भी याद है । पोरबन्दर की तरद्‌ वह की पदा के संवंध सें कोः 
परास वात जानत लायक नरह} म युशिक्ल स म्री दरे का 
विव्याथी माना जाता होऊ  पाढशालासे उपर के स्थूल से पौर वँ 
स दाहस्करूले भँ गया । यहां तक पर्हचते हु मेरा बारहवां साल पूरा 
हो राया । मुभे याद्‌ नहीं पडता कि तअवत मैने किसी भी शिक्ल्क 
से भू बोला दो, सौर. किसी स भित्रा जोदीदयै। सै वहत 
म्‌ लडका था, सदगसे मे अपते कामस काम रसती} व्रणी 
लगत्‌ समय प्च जाता, रौर स्कूल वंद दाते दीघर सग आता। 
माग ना शव्द का प्रयाग सेन जान धमा कर प्याह । क्यों 
करि युम कसी क साथ वान करनान मुदा था । भरसे यद डर 
भी चना स्दता कि "काट मसी दिद्गी उड्र चाः ९ | 
टास्क के प्रथम ही वपंकी परीक्ाङमप्रय क, परक चटना 


1; 


 { 





५ १स-कृथा | श्वभ्यस्‌ 


लिखन याम्य दै | शिन्ता-विमाग क दुन्सपेक्रटर, जाल्म साद्व 
निरन्त छयन श्माय | उन्दान पटली च्त्नाक विराधय च्छा पाच 
शाच्द ल्विखवष्य । उनम णक श्लव्द्‌ धा कट ( 4 ) | उस 
सेन गलत लिखा । । मान्द्रर मादव न मुम पने ब्रम टोकरदे 
कर चलाया । पर भैं द्यां चलने तम्या ? मरे दिमारा मं यद्‌ चात 
न श्रा फि मास्धर्‌ मषटव नु वाग करे सदृक्‌ क्री स्तद्‌ देश्य कर 
स. {पिस्य छ दशाया कर्‌ र्द्ध | मयट्‌ मान रहा शा कि 
माम्द्य माहव ता दम वान क्र लि्‌ स्न लमा र्थ कि करट 
हथ गाक-दूमर्‌ का दस्य-दष्य करन्‌ निष्वनं | मव लटका क 
पाच स्य गा निक, चौरै दी द्यक्रे्वा गदा सार्वित दच्या। 
नाद्‌ नप्र मार्टर साद्व न ममी "मृताः चाहु, परन्तु उनकी स्य 
का कुद ्यमर मर्‌ द्वित्‌ परत द्रा | दरुमम को दग्-दस्य क्र 
तिस्यना गुज्यन्‌ सघ्रा] 

प्याह दण मी मास्टर साच क्र प्रति नेम्रना चछ पा चय 
तयं लुग्न गलनीन दुद्‌ । वद्वा कयन दृस्त का गुणय 
गुमः मरं स्वामाविक नौर परथा ¡चाद क्रा नो दुन माम्ध्र साय ‰ 
दुसरे प्व भीमरी नत्ररमं श्राय | पटिमा दसद प्रलिमरा शाद 
माय कऋपरमद्ी रदा । म इतना तानन श्रा किवद्-नृदकी शरास 
का पालन करना चारिण, तसात क्ट करना चादिष्ट परव ता 
तु कर उसके क्रा दमं स व्रनना चार्हिषः 

टमी समय दमी दरा चटनाय हुहु, जा मृष, सद याद 
रीदे । मामूली नर पर्‌ मुभ कास की पृम्तको क लाता कुष्ट 
भी पटृत काशांकन था इस म्वयालस क्रि पारः यादु कर्न 
ग्वाहिपः, "उतना सहन च सगा, मास्टर साहयका धास्नान द्वया 

रर 


५ कवप्न 


जायगा, मे पार याद्‌ करता, पर मननलगा करता! इससे 

सबक कड बार कृचा रह्‌ जाता । रेसी दालत में दूसरी पुस्तक 
पद्ने को जी कैसे चाहता ? परन्तु पिताजी की खरीदी एक 
पुस्तक्‌ “श्रवणए-पिच्-भ्ति नाटक पर मरी नजर पड़ी । इस पदृने 
कों दिल चादा ! वड़े अनुराग श्मौर्‌ चावसे मैने उसे पटा । इन्हीं 
दिनों श्ण सें तसवीर्‌ दिखाते वाले लोग मी घर्‌ खया करते । 
उनमें सेने यह्‌ दृश्य मी देखा कि श्रव पने माता-पिता च्छ 
कावड़मेंवेटा कर तीथंयात्राकेलिएलेजास्हाद्ै। य दोनों 
द्रस्य मेरे अन्तम्तल पर अंकित हो गये |! मेरे मन में यह्‌ चात 
उ्ठाकरतीकिमै मी श्रवस्‌ कीं तरट्‌ बनू । श्रवण जव मरने 
लगाता उस समय का उखके माता-पिता चछा विलाप अवसीं 
याद ह । उख ललित छन्द कोम वाजे पर चजाया भी करता, 
वाजा सीस्यन का सुमे शोक्‌ंथा च्रौर पित्ताजीने एक वाजा. 
सवरीद मीद्धियाथा) 

ट्सी असरत से णक नाटक कम्पनी आदे | आर मु उसका 
नाटक दम्बन की इजाजत मिली । दस्ष्धिन्द्र का खेल किया गया। 
दरस नाटक को देखते सें वातान था । वार-वार उसे देखने को 
मन हु करता, पर यों बार-बार जाने कौन देने लगा? जौ दहो; 
पन मनमें मने इस नाटक को सैकड्धां वार खेला दोगा । 
ह रिख्न्द्र के सपने अत । यदीं धुन लगी कि टरिश्चन्द्रं की तरह 
सत्यवादी सव क्योंनदहां १. यदी घास्खा दती कि द्रिच्धन्द्र कर 
जेसी विपन्तियां भोगना आर सत्य कापालन करना ही सच्चा 
सत्यरै। नेतो यदी मान स््खाथा कि नाटक में जेसी 
विपत्तियं हरिश्चन्द्र पर पड़ी है, वैसी ही वास्तव मे उस पर्‌ पड 


(8. 
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हागी । दरिश्चन्द्र के दन्वांको देब कर, उन्दे याद कर कर, मं 
स्र राया} राज मरी बृद्धि कटनी र कि, संभव दै, दरिस्न्द्र 
कोद पतिदासिक च्यक्िनदों। परमरेद्दय मतो द्रिच्चन्द्र 
शमर श्रवणा पन भी नीविततद ! म माननारकि आन्न भी यदि 
मरे उन नाटकं को पटुना व्रस्य विनान र्ट | 


(३) 

५ 

चअल-कक्राह्‌ 
व मूच = ~ लिखन ५ 
= । हता दै कि यह्‌ प्रकरण मुभे न लिखना प्डेतों 
`“ अच्छा; परन्तु इस कथा में मुर णेसी कितनी ही 
कड्वी घंटे पीनी पडगी । सव्यक पुजारी होने कादावाकरकेमैं, 
ससे कैसे वच सकता ! 
यह्‌ लिग्वत हर्‌ मेरे दय को वङ्ी व्यथाहोती है कि १द३वध्‌ 
की उग्र में मगा विवाह हा । आज मे अपनी आंखों के सासने 
१२-१३ वपं के वों को देग्वता द्रु स्र जव मुभ अपने चिवाह्‌ 
कास्मग्य हो आता है, तव मुभे अपने पर दया आने लगती दै 
च्पौर उन वचयांका डस चात कलिर्‌ वधाई्‌ दने की इच्छा हाती दै 
किव मरी हालनम खव तकवच ह्ण है । तेरह साल की उप्र 
हु मर विवाह के समथनसमें णक भी नैत्तिक दलील मेरे दिमारा 

मं नदी समा सक्ती | 

पाटकः यद न सममः किमे सगाई की चात लिखा रहार | 
सगाडक्ानताचखथ हानाद्रैदा लड़क लङ्क्रियां करे विवाह करन 


का टक्ररार, जिस मा~चाप ्मापसमें ही कर तेतदैं | सगाई द्रट 


सकती ! सगा ह्या जान पर यद्धि लडका मर जायता कन्या 
४. 





च्ग्ध्म्‌ कष भष्म्य्य्‌ 


विधवा नां ह सक्र | ममाह क मासतम वर क्न्याफ्ष)च 
का प्रसाजन सही टना ठता का स्र ष्‌ व्सिा मी रादटरदा 
सकनद । गास पुनर गक (ति समारयां दुह | मृज टमी 
पता तान्य स्माया क्वस्य गद्‌ | त मृमः स कष्य गतो 
गक गक छर कना कयाय मर गह. नव सद तामस्‌ पर न, 
म (नि समारा 2 | कटु पया आर पनाम वसम सना 
स्मानक्छ सानक्छा उख 3 टट लागी | परम, वाः नन्त स्ना 
मगा के समन मुन, रसन्ाय्व्र कादि दा | [ववा य 
त्रर-कन्या कौ उपम्मिावि  -मावय्यक्न शती, उमया 
विवान्‌ सात द । यदास मयादु क नली किध दा सा वर 
कर रला}; विदाम्‌ ऋलम्मरसयाना मुज पूर नष प्रद | 

पारद मानहा गन्द स तीन मात य | स्स व दा 
सा त्न नुत शा । मन्तं मा ४] न लीन पष | ५ 
प्र गनात्‌ नीमि विना पन साध करत कत द्व [कब 
ष्का -{ मनव मादु का. सर म वमः मोत छ. ननदन म 
गस स्वाय: पकप सान व्यादाह्ा. गर सस्‌ मना | - सम 
हयार स्माया का काद चान समी | सयाम दन्त द्राता कता 
ही क्या तय्‌ लो वत मातापिता केत जा व्वा स 
क स्या कछ परिषद या | 

[= -समार मं वित्रा द पद्मसी वाम सा | सैर -वतय 
क साता वाह्‌ कपी अरवा ह जान ¢ । पत्‌ जी दुला ६ 
चमार समय मी सर्वाः कग > | महानां कन स वन्पारतवां दानि 
लयनादरनस्दु- वण्ह्‌ द कपद तयार्सानद, जवस्द्ननद.. नान -नाना 
का नसमा चनाया तानो, स्यान का नाः वासिना 


च ५ 


[१ ^. 
न जाख-{वरह्‌ 


लगती हँ! लियं, सुर द्ये या वे-सुर, गीत गा-गाकर अपना गला 
यैखा लेती है, बीर भी प्ड जाती ठै, ओर पड़ोसियों की शांति 
भंग करती है सो अलग । पदौसी सी तो जब उनके यहां अवसर 
ताड दब दटेसा दही करते हे इसलिएइस सारे शोरगल को तथाः 
मोजो की जूठन आदि गंदगी को सव लोग चुप~चाप सहन 
कर लेते है । १ 

यह्‌ इतना भमट तीन वार अलगं अलग करते के बजाय एक 
ही वार कर डालना स्या यच्छ नहीं ? (कम ख््चं बाला नश्ीन 
क्योकि तीन विवाद एक साथ होने से खचं मी घुले दाथ क्रिया 
जा सचता था । पिताजी ओौर चाचाजी बद्ध थे । हम लोग थे उनके 
सच स छोटे लड । इसलिए ह मारे विवाह सन्कःधी अपनी लालसा 
को वृर क्रते का माव मी उनके मनमेथादही । इन कारणों से 
तीन विवाह एक-साथ करने का निश्चय हृ ओर उसके लि; ` 
जसा कि मेँ लिख चुका द्र महीनों पटल तैयारियां होती रदी ओर 
सामि जुट्वी स्ह 

हम मादय नतो सिषं तैवास्यिंसे दी जाना कि विवाहं 
दान वात्दै ¦ मुभेता इस समय इन मनसो के अलावा कि 
न्द-व्यन्द्ं कपड़े पटररेन, वाज वजते देखे, चरह्‌-तरह्‌ की सोजन 
भिखाई मलगी, एक नई लडकी के साथ रहसी-खेल करगे, श्योर 
किमी विद्धप भाव का र्ना याद नहं आता । विपय-मोग करने 
का भावतो पी मे उत्पन्न हुखा । यद्‌ किस प्रकार ह्या । सोमे 
चना न सकता दैः परन्तु इसकी जिज्ञासा पाटकन रवे । अपनी 
डस शाम परसै पर्दा पङ्ग रज्वना चाहताद्रं। जो वाते जानन 
योग्य देते सवर आन शमा जायगी, वे भी उसलिप्‌ किजा मन्य 

ॐ 


सास्म स्थः ध्रा 


दु मैने अपनी दृष्टि के सामने स्खा है, उसका ऊं सम्बन्ध 

उनके व्योरे के साथ र| 

हम दो भाद्यो को राजकोट से पोरवंट्र ले गये, वह हलदी 
लगाने इत्यादि की जो विधियो हृ वे रोचक तो है पर उनका वणन 
छोड प्नेदीलांयकरै।. 

पिताजी दीवाने तो क्या हृ, थे तो आचिरनोकर ही न। 
फिर राजप्रिय थे, इसलिए ओर मी पराधीन । ठाकुर साहब न 
्राखिरी वक्तं तक उन्हं जानेन दिया । फिर जव इजाजत मीदरी 
तो दो दिन पहले, जव कि सवारी का जगद्‌-जगह इन्तजाम करना 
पडा । पर--! पर दैव ने कुं यौर दी सोच रक्खा था । राज- 
कोट से पोरवंदर ६० कोस । चैलगडीं स ^ दिन का राम्ता धा 
पिताजी तीन दिनमें आये ! आखिरी मंजिल पर तागा उलट्‌ गया । 
पिताजी कों सख्त चोंट माद्‌ | हाथ पांव आौर वदनम पद्टियां्वाँघ्र 
चर आये ! हमारे लिए आर उनके लिण्मी विवाह का आनद 
आधा रह गया । परन्तु इससे विवाह थो ही स्क सकते भ ? 
मुहूत कहीं टल सकता था एम नो विवाह के बाल-उद्टाम सें 
पितान्वि की चोदको भूल ददी गया। 

मँ जितना पिवृ-यक्तं था उतना ही विपय-मक्तमी धा । या 
विप से मतलब इन्द्रिथों के विपय मे नी, चल्करि भागा-मात्र स 
हे । यह होश त्ते अमी आना बाकी ध्रा कि माता-पिता की मन्तिः 
कृ लिए पुत्र को पन सव मुख नाड देन चादि । ण्मा हात 
हए मी, सानो इस भोगेच्छा करी मला मुभ भिलनी दा. मर्म 
जिन्द्रगी मं प्क पेसी दुघटना हह, जो मुम्धेश्रान मी क्ट की 
तरह च्वुभती ह । जव-जव निषकुतलानन्द की यह्‌ पंक्ति-- 

म्रद 


# # तारट-चियाहु' 


न्यगा न रक रे नराय धिना. कप्त कोटि उपपयः 

गाता दँ अथवा सुनता प तव-तव यह दुषेटना खर क्ट प्रसंग सुम 
याद्‌ आता है आौर शर्भिन्दा करता रहता टै ¦ 

पिताजी ने मानों थप्पड़ मार कर मह लाल रक्खा) शरीर 
मं चट ओर पीडा के रहते हुए मी विवाद-कायं सं पूरा पूरा योग 
दिया । पिताजी किस अवसर पर काँ कहँ वं थे, यह्‌ सव मुभ 
ज्यों काल्यां याद दै । वाल-विवाह्‌ परः विश्वार कश्वे हु पिताजी 
के कायं पर जौ टीका-रिप्पणी खाज यै कर र्हा ई, उसका स्वप्न 
भी उस समयन आया था । उस समयतो स्युस्ते तव वातं अच्छ 
रौर उचित माद्धूम होती धीं । च््याकि विवाह कौ उत्मुकता धी 
रौर पिताजी जा क्लुं करते भ्र सवर ठीक ही जान पड्ताथा | 
उस सयमय की स्छति चखान भी सरे मनमें ताजादै 

कसे पाणि-परहण्‌ च्या, सप्रपदी में क्रिस प्रकार वर-बधू साधर - 
वेट, किन तरह द्योनां न एक-दूसरे को कसार खिलाया, खरौर 
किस प्रकार दस दोना णक साथ र्ते लगे; इसका चित्र आज 
मी मरी स्मा क सासन ख्ड्ाद्य जाता दै ! आ, वह पहली 
रान्‌ } दा अचाध्र बालक विना जान, चिना सप्र, संसार-सागरमें 
करद पड ! ! मामी ने सिखाया कि पटली रात को सुभ्दे श्या-क्या 
करना चादहिण । यह यादं नहीं पडता चि मैन घम-प्ी स यह 
यृष्छ्महा च्छि उन्द्‌ क्रिसन सिखाया था । अव भी प्छ जा सकता 
देः पर वतां इसकी इच्छा तक नर्द हाती) पार्क इतनाद्ी 


कतार हू कौ ल्पता जेद्धा प्राय द्रात है, जिस तित समस 
हते परर वर्‌ वधू - त नावा त | --जनुतान्रक 
२९ 


आत्मकथा अध्याय 


जान लें कि छु-कुद् एेखा याद्‌ पड़ता है करि हम दानां पक-दूमर 
सरे डरते खरौर शरमाते ये । भँ क्या जानता दि वाते केम करे, 
क्या क्या करं ? सिखाईे वातं भी कदं तक मद्द्‌ कर सक्ती दह ? 
पर केसे मामलों मेँ किसी के -सिवाने की जरूरत न्दी ग्हती 1 
जहो संस्कार प्रवल दै, ब्दो सिखाना फएजूल हो जाना | 
धीरे-धीरे परिचय बदृता गया-पजादी के साथ एक दूसरे स 
योलने-वतलाने लगे । दम दोनों हम-उप्र य) मै शीघ्र पनिनव 
बन बेटा । 


२ | 


(क 
पातञ्व 


॥ «== न दिनों मरा विवाह ह्या, दोर-छोरे निवन्ध -- 
पेसे-पैस या पाद-पादं के सो याद्‌ नदीं पड्ता- 
दपा ओर विका करते ! इनमे दास्पव्य प्रेम, मितव्ययता, वाल- 
विवाह इत्यादि विपयों की चचा रहा करती । इनमे से चोद-कोडं 
निवन्ध मरे हाथ पड़ता यर उसे सै पद्‌ जाता ! यह मेरी खादत्‌ 
धी कि जा वोत अच्छी नलगती उसे भूल जाततर जा अच्छी 
लगती उसके अनुसार अचरण॒ कर्ता । यह पा कि एक-प्रलनी- 
त्रत का पालन करना पति का ध्रमं! वस यद सरे हृद्य में 
किति द्या गया ¦ सत्य करीलगनतो थी दही) इसलिए पत्तीको 
श्राखा दन का मी अवसर न था } ओर्‌ यह्‌ भी सममः नयुकरा था 
किदृसरी सीसर सम्बन्ध जोड़ना पापदहै। फिर कोमल वय में 
एक-पत्ती-त्रत के मंग दाने का यवसर भीकम दही रहताहे। 
परन्तु टन सद्विचायं का एक बुरा परिणाम निचला ¦ यदि 
मे षक-पत्तीत्रन करा पालन करतार, ता पत्नी को भीं एक-पतित्रत 
का पाललन करना चादि दस विचारम मं असरिप्णु-दप्याल्टु पति 
यन गया । "पालन करना चादहिण मंम पालन करवाना चादहिप्‌' 
५१ 


अआल्म-कया अध्या 


इस नतीजे पर जा प्हुचा । ओर यदि पालन कराना द्या ता पिर 
ममे चोकीदारी करनी चाहिण । पत्नी की पविच्रता परता सन्देह 
करने का कोड्‌ कारण न था; परन्तु इप्या कीं कार देखने 
जाती है १ (मरी पत्नी हमेशा कटां -कटां जाती हं, यह्‌ जानना 
मरे लिए जरूरी ह, मरी इजाजत लिण चरर वह्‌ कटी नही जा 
सकती । ` यह्‌ भाव म॑र श्र उनक वीच दुःशद भगड़ का मूल 
वन वैर्‌ | विनां इजाजत्त क क्द्यनजा पानाता प्क तरद्‌ की 
कददहीदही गद्‌ । परन्तु कस्त्रवाह ण्सी मदटरीकीन वनीथी 
जा ण्सीक्रद का वरद्‌ाश्त करतीं । जटां जी चाह, विना मुभ स 
परल जरूर चली जाती । ज्यो-ज्यों मँ दवाता व्यत्य वह्‌ अधिक 
्राजादी लती, श्ौरच्यींद्ी व्या मे अरर विगड़ता। इस कारय 
दम वाल-दस्पती मे अवोला रहना णक मामूली वात द्यो गड । 
-कस्तूरवादे जो आजादी लिया करतीं उसमें निदाप मानता । 
एक वालिका जिसके मनमें काइ पाप नीह, देव-दणन का 
जाने के लिए अथवा किसी से मिलने जाने केलि कयां णसा 
द्वाव सहन करने लगी ? ध्यदि > उस पर दवाव रक्तो फ 
वह्‌ मुभ पर क्यं न रक्खे ?-- पर यह्‌ वातत ता अव सममः 
ती ह | उस समय तो मुम पतिदेव की सत्ता सिद्धं करनी थी। 

पर इससे पाठक यह न समम करि हमार इस गाहस"य जीवन 
मे कही भिरास थी ही नहीं । मेरी वक्ताकामूतथाप्र॑म । भँ 
अपनी पत्नी को आदशः स्री बनाना चाहता था। मरे मनम ण्क- 
मात्र यही माव रहता था कि पत्नी स्वन्छंदहा, म्बन्छुग्ह, यँ 
सीख सो सीख, मै पटू सों पटे आर दोनां एक-मन दो-तन 
बनकर रह । । 
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८: पलिदेव 


सुभे खयाल नही पड़ता कि कस्तूर बाई के भी मनम देखा भाव 
रहा हो । वह निर्च्लर शीं । स्वभाव उनका सरल ओर स्वतंच था | 
वे परिश्रमी भी थी, परमेरे साथ कम बोला करतीं । अपने 
ज्ञान पर उन्दं असंतोष न थां । अपने बचपन सें मैने-कभी उन 
की ठेसी इच्छा नहीं देखी कि यह पदृते है, तो मै भी पर्व । इससे 
मे मानवा हू कि मेरी भावना एंक तफां थी । मेरा विषय-सुख एक 
हयी खरी पर अवलम्बित था अरौर मे उस सुख की प्रतिध्वनि की 
श्राशा लगाये रहता था । अस्तु । प्रेम यदि एकपक्षीय भी दो तो 
वाँ सवाश में दुःख नहीं दो सकता 

मुभे कहना चाहिए कि मै-अपनी पी से जहाँ तक सम्बन्धः 
है, विषयासक्तं था । स्कूल मे भी उसका ध्यान आवा, ऋअौर यह 
विचार मन मे चला दी करता कि कव रातदहो, ओर कव हम 
मिलें 1 वियोग असह्य होवा था । कितनी ही उट-पटोंग बातें कद्‌ 
कह कर मै कस्तूर बाई को देर तक सोने न देता । इस सक्ति. 
के सोथ दी यदि मुमः मे क्च॑न्य-परायणता न होती वो, मै सम- 
मता, यातो किसी चुरी बीमारी में फंस कर अकाल ही काल- 
कवलित हो जाता श्रथवा अपने च्रोर दुनिया के लिए भारभूतदहो 
कर बथा जीवन व्यतीत करता होता ¦ “सुबह होते ही नित्यकमं 
तो हर हालत में करने चािरपे, भूर तो बोल दी नहीं सकते, दि 
अपने इन विचारों के बदौलत मैं कद संकटों से वच गया ह । 

म ऊपर कह गया हूँ करि कस्तूर बाई निरक्तर थीं । उन्दः पद्ाने 
की मुभे, बड़ी चाह थी । पर मेरी विषय-वासना मे केसे पटाने 
देती १ एक तो मुम जबरदस्ती पठाना था, फिर रातमें ही मौका 
भिल सकता था । माता-पितादि के सामने तो पल्ली की तरफ देख 
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उस्म क्था सध्द्रएम 


तक नही सकते--वात करना तो दुर रहा ! उस समय कालिया- 
वाड्‌ सें धरंवट निकालने का नरथक आर्‌ जंगली रिवाज या, 
समाज मी धोड्-बहुत वाकी है! इस कारण पासं के अवसर भी 
मेरे प्रतिद्रूल थे दंसलिण, मुम्ते स्वीकार करना चादि, कि युवा- 
स्थां मे पाने की जितनी कोशिशे मेने कीं वे सव प्रायः चकार 
ट { खर, जवै चपय-निद्रा से जगा तव तो सावंजनिक जीवन 
मे पड़ चुका धा । ओर, टस कारण अधिक समय मरे पास न रह 
ग्या धा । शिक्षक रख कर पट्नेकें मरे यन्न मी तिफल हष । 
इसके फलस्वरूप आज कस्नूर चाई मापृली रुजसाती लिखने-पदने 
से अधिक सात्तरन दे पाद्‌ । यद्वि मसाप्रेम विपयस्त टृचितन 
डा रोता, तो सानता रकि आज वह्‌ विदुषी हो गह्‌ होनीं। 
उनके पटने के आलस्य पर में चिजय प्राघ्र कर्‌ पाता । क्योकि में 
ल्ानताह कि शद्ध प्रेम के लिए दुजियामेकोदं वात असंभव नदीं | 

इस तरह अपनी पत्नी के साथ विपय-रत रहते हण्भीमें 
केसे बहुत-कुच वच गया, इसका एक कारण मेने उपर वताय । 
इस सिदस्सिले मे एक चौर वात का उदे करन योग्य हं । मैकड़ां 
अनुभवो स मेने यद निचोड्‌ निकालादटै कि जिसकी निष्ठा मी 
है, उसे खुद प्रमेश्चर द्वी वचालेतादहै) हिन्द्र संसार मे जहां 
वाल-विवाद्‌ की घातक ग्रथा है तदं, उसके साथ टी, उसमं स कदय 
मुक्ति दिलाने वाला भी एक्‌ रिवाज है । वालक वर-वध्र्‌ को मा- 
बाप वहत समय तक एक-साथ नहीं रहने दते । बाल-पन्नी का 
पे से ज्यादा समय सायके मे-जाता है ) हमारे साथ म, रसा 
ही हु । अथात्‌ हम १३ ओर १८ सालकी उस्र के दरम्यान 
डा थोड़ा करक, तीन साल से अधिक साथन रह्‌ स्के हागे। 

मधे 


, पतिदेव 

छः चखाठ मदीने रहना हुमा नह कि पत्नी के म-बाप का बुलौवा 
अया नहीं ¦ उस समयत वे बुलवे वड़े नागकार सादरम दोते। 
परन्तु सच पूत्छिर'तो उन्दी के वदोौलत हम दोनों हुत वच गये। 
फिर १८ साल की अवध्थासे म विलायत गथा--खरषिं लम्परे 
रौर उम्दा वियोग का अवसर अया । विलायत से लौटने पर भी 
हम. एक-साथ तो चरः महीने युश्किजल से ररे दहोगि ! क्योकि जुम 
राजकोट-बम्बदे बार-बार आना जाना पड़ता था । इतनेदीमें 
दक्तिण आङ्िका का निमन्रण आ पर्वा ! रर इस बीचतो 
मेरी खें बहत-कुखं खुल भी चुकी थीं । 
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क पटले लिख चुका हूँ कि जव मेरा विवाह हुश्मा त्र 
"+ ओं दारस्करूल में पदता था । उस समय दम तीनों 
माई ण्क ही स्कूल में पृते थे । बड़े भाद्‌ बहुत उपर के द्रजेमें 
थे ओर. जिन भाई का विवाह मेरे साथ हूच्मावे मुम से एक 
-द्रजा अगे थे । विवाह का परिणाम यद्‌ इचा कि हम दोनों 
भादइयो का एक साल बेकार गया । मेरे भाई को तो रौर भीवुरा 
परिणाम भोगना पड़ा । विवाह के पश्चात्‌ वे विद्यालयमे रीन 
सके । परमात्मा जानते है, विवाह के कारण कितने नवयुवकों को 
ठेसे अनिष्ट परिणाम भोगने पडते हैँ ! विद्याध्ययन शौर विवाह 
ये दोनों बातें, दिन्दू-समाज में ही एक-साथ दो सकती है | 

मेरा अध्ययन चलता रहा । हादंस्कूल में मे गदार नही माना 
जाता था ! शिन्तकां का प्रेम-सम्पादन हमेशा करता रहता । हर- 
साल मां-बाप को विद्यार्थी की पदा तथा चाल-चलन के सम्बन्ध 
में भ्रमाणएपच्र भेज जाते । उसमें किसी दिन मेरी पढाई या कल- 
व्वलन क शिकायत नही गदं । दृसरे दरजे के बाद तो इग्छम भी 
पाये रौर पचे तथा छठे दरजे मे तो क्रमशः } ओर १०) 
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५ हादस्कर मे 


-मासिक की छाचद्रत्तियां मी मिली थँ । छाचद्र्ति थलने में मेरी 
मेरी योग्यता की अपेता तदक्तीर ने ज्यादा मदद की! ये छात्र 
वरत्तियौँ सव लङ्क के लिए न थो, सोरठ प्रान्त के" जङ्को में 
प्रथम आनिवाले के लिर थी, ओर उख समय चालीस-फ्वास 
वियाथियो की कल्ला में सोर प्रात के विद्यार्थी बहुत नदीं दो सकते ये। 

अपनी तरफ़ से तो मुभे यह्‌ याद पृङ्लदहै किय अपनेको 
बहुत योग्य न समता था । इनाम अथवा द्वाकद्ृत्ति मिलती ती 
मुभे आश्चयं होता; परन्तु हो, अपने अचरण का मुभे वड़ा 
ख्याल रहता था । सदाचार मे यदि चूक होतीती मुकेसेना त्रा 
जाता । यदि युक से कोद पेखा काम बन पड़ता कि जिखके निष 
शित्तक को उलडना देना पड़े अथवा उनका रेरा स्याल मीही 
जाय त यह्‌ मेरे ज्लिए्‌ अतद्च हो जाता । मुभे याददै कि एक्‌ 
चार पिरामीथा । मुकेइसवतपरतो दुःखन हाकि 
पिट; परन्तु इस बात पर महाद्ख ह्या कि मेँ दंड कापात्र 
समभा गया । जँ फट-कृट्कर रोया । यह्‌ वटना पहली अथवा 
नूसरी कत्ता की ह । दूसरी घटना सात्वं कन्ञा की है। उस समय 
दोरावनजी ण्दलजी गीमपीदहेड मटर थे, वे विदयाधथि-प्रिय परे । 
क्थाकि वे नियमों का पालन कर्वति,विधि-पूक काम कते र्‌ 
काम लेते तथा पदां अच्छी करते । उन्होने संच दरजे के विष्या- 
धियो के लिप्‌ कसरन-क्रिकेट लाजिमी कर द्री थी। मेरा मन उसमें 
न लगता था ! लाजिमी दोने के पहले तोम कस्त क्रिकेट या 
फूटवाल मे कभीन जाताथा। न जने में मेरा भपूपन मी णक 
कार या) वम दंखतारद्रकि कमरत्‌ क चहु अर्चि सरी 
भूल थी । उस समय मेरे एेसे गलत विचार ये कि कसरत का 
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शिन्ता के साथ कोर सम्बन्ध नहीं । पीदे जाकर भै समम्‌ क्रि 
व्यायाम अथात्‌ शारीरिक शिक्त के लिए भी विदयाध्ययनम्‌ं 
उतना हस्थान होना चाहिष जितना कि मानसिक शिक्ताको है 
` फिर मी मुम कहना चाहिप कि कसरत मं न जान सं मुभ 
कोर नुक्सान न हा । इसका कारण हे । पुस्तकों में मेने पदु 
थाकि खुली हवा मे घमृना अन्छा दोता ट्‌ । यह्‌ सुभे पसन्द 
आया छर तभी मे घृमने जाने की आदत मुभ पड़ गड्‌ थी, वह्‌ 
अव तकरट्‌। घूमना मी एक प्रकार का व्यायाम ठे रौर टस 
कारण शरा शरीर थोडा-वहूृत सुगटित हो गया । 
अरुचि का दसरा कारण श्रा पिताजी की सेवा-लुश्रपा करन की 
तीर इना । भ्चूल वन्द होते ही तुरन्त घर प्हचकर उनकी 
सेवा में ज्र जाता । जव कसरत लायी कर दी गह्‌ तव इस 
सेवा में चिघ्न उपभ्थित होन लगा । मेन अनुग च्च्य कि पिता 
जीकी सवा कगनेके लिषण कसरतम्र साफी मिलनी चादहिष्; 
परन्तु गीमी साहव क्योकग माफी दन लगा ? एक शनिवार को 
सुबह का स्कूल धा । शाम को £ चज कसरत मे जाना था । मरं 
पास घदीन यथी । आकाश मं चदल द्या रह थे, इम कारण समय 
कापतान रहा | वादर्लों स मुभ धोखा ह्र । तव नकं कसरत 
के लिण प्ैचता हर तव तक तो सव लोग चल गयथ। दृसरदविन 
गीमी सहव ने हाजिरी देखी ते मे सरहाजिर पाया गया । मुभः 
से कारण्यं पृष्ा | कारणतो जो था सो दी मैन बतलाया । -न्टनि 
उसे सच न माना ओर मुभापर ण्कया दो आना ( ठीक याद्‌ 
नहीं कितना ) जमाना दो गया । सुभे इस वात मे श्रत्यन्त दु-ख 
हु्ाकिमै ठा समन्ना गया । मँ यह्‌ कैसे साचित करता किर 


£ हप्देश्कूल मे 


भूट नदीं बोला । (पर कोद उपापरन रदा था । मन मसोख करर 
जाना पड़ा । म.रोया खर सममा कि सच बोलने वाले यौर सच 
करने राले को गाफिल भी नरहना चाहिए । अपनी पट्ई के द्र- 
स्यान युस एसो ग्रफलत वह पहली अ।र आखिरी थी । सुभे कुलः 
ङु स्मरण दै कि अन्त को तै वह जुन साफ करा पाख था, 

अन्त कां कसरत सद्ुटरी मिल दी गड । पतिजी की चिद्भरी 
जव देडमास्टर को सिली कि मे अपनी सेचा-छुश्चस के लि स्क्रूल 
के वाद इसे अपने पास चाहता हर तव जाकर उससे छ्रुटकारा 
मिला) 

व्यायाम की जगह्‌ सेने घूमना जारी ख्खा । इस कारण 
शरीर स सदन्त न लेने की भूल के लिए श्य घ्ुभे सज न 
भोगनी पड़ी हौ; परन्तु एक दूसरी भूल की सजा मेँ आज तक 
पारा । पढ में खुशखरत होन की जशूरत नहीं, यह कद्ध 
मर सनम न जाने कहास च्छा यह्‌ थी, जो ठेठ विलायत्त जाने 
तक रही । फिर, आर खास कर दकिण आका मे, जहां वकीलों 
के रर दण भिका चे जन्मे चौर पद नवयुवको के व्यन्तर 
मोतीके दाने की तरह्‌ देखे, तव तो यें वहत लजाया र प्ु- 
ताया । मेने देखा कि खत का खराव होना अधूरी शिक्ताकी 
निशानी दै । मेने पीषे से पना खत सुधारने की कोशिश समी 
कीं; परन्तु पके घड़ भिषटरी चद्‌ सकती है ? जिस बात क्छी अव- 
देलना मने जवानी मे की उसे में फिर चाज तक न सुधार सक। 
हरण्क नवयुवक ओर्‌ यवती मेर उदाहरण को देखकर चेते रौर 
सममे कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है । खत रु्वार 
ने के लिए लेखन-कला आवश्यक दै । मँ तो अपनी यह्‌ राय चना 
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रहा हँ कि बालकों को आलेखन-कला पहले सिखानी चाहिर्‌ । 
जिस ग्रकार परियों ओर वस्तुं आदि को देख कर वालक उन्द 
याद्‌ रखता मौर आसरनी से पहचान लेतारै उसी प्रकार अक्रो 
को भी पहचानने लगता है यर जव पा-लेखन-कला सीख कर 
चित्र इत्यादि चिकालना सीख जाता है तव॒ यदि क्षर लिखना 
सीखे तो उसके त्तर छापे की तरह हो जवे | 

इस समय के सेरे विद्यार्थी-जीवन की दौ वातं उदेव कयन 
योग्य हँ । विवाह के वदौलत जो मेरा एक साल दटृट गया धा 
उसकी कसर दूसरी कन्ामे पूरी कराने कौ प्रेरणा माम्टर साद्व 
ने की) परिश्रमी विद्याधियां को टसा करनेकी इजाजत उनदिनीं 
तो मिलती थी । अतप्व मेँ हः महीते तीसरे दरजमं रहा ओौर 
गर्भियों कौ छरी के पहले बाली परीत्ता के वाद चौथ द्रसजमें ले 
लिया गया । इस कन्ता स कद्ध विषयों को शित्त अगरजी मद्री 
जाती दै ! पर अंगरेजी मेँ कुच न सममः पाता । भूमिति रखा- 
गरित भी चौथे दरजेसेशुरूटोतादै। णक तो मँ उसमं पीं 
था, मरोर फिर सममे मीक्छ्यन आता था। भूमिति शिक्तक 
समते तो अच्छ थे, पर मेरी कुदं सम्म दीन आता था) 
मे बहुत बार्‌ निराशा हौ जाता । कभी कमी यद भी दिल मं आता 
कियो दरजों की पदा एक साथ करनसर तो अच्छा छे किर्मे 
तीसरी कत्तामें ही पिर चला जां । पर्‌ केसा करनेस मरी 
वात त्रिगड्ती ओर जिस शिच्त्क ने सेरी भिहनत पर चिश्रास रख 
कर द्रजा चदाने की सिष्छाःरश की थीरटनकी भी बात चिगडती । 
इस भय से नीचे उत्तरमे का विचारतो वरद ही रखना पड़ा । परि- 
भ्रम करते करते जव युञ्िड' के तेरहवे प्रमेय तक पर्हूचा तव मुभे 
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एकाएक लगा कि भूमिति तो सब से सहज विषय है । जिस बात 
मे केवल का-सीधा आर सरल उपयोग करना है उसमें 
मुश्किल क्या है ? उसके वाद से भूमित्ति मेरे लिए संहज ओर 
सरल विषय हो गया । 
सस्त मुम रेखागणित से भौ अधिक मुरिकिल मालेम पडी। 
रेखागणित में तो रटने की कोद बातन थी; परन्तु संस्छत मे, 
मेरी ष्टि से, सब रटना था । यह्‌ विषय भी चौथी क्ता से शुरू 
होता था | हठी कन्ञा म जाकर तो मेरा दिल ॥वैठगया । संस्कतं 
शिक्तक वड़े सर्त आदमी ये । विद्याथियों को बहुतेरा पडा देने 
कालोभ उन्दँ रहा करता । संस्छृत-वगं ओर कारसी-वगं मे एक 
प्रकार की प्रतिस्पां रहती । फारसी के मौलवी साहब नरम 
पदमी थे ¦ विद्यार्थी लोग आपस मे वातं करते कि फ्रारसी बड़ी 
सरल है, ओर मौलवी साहब भी भते आदमी दै । विदचार्थीं 
जितना याद करता है, उतने ही पर वे निमा लेते हैँ! सहज दने 
की वातस में भी ललचाया यौर एक दिन फारसी के दरजे में 
जाव्णर बैठा । संस्कृत-रशिन्तक को इससे दुःख हुआ । उन्होने मुम 
बुलाया । “यद्‌ तो सरेचों कि तुम किसके लड़के हो ? अपने धमं 
की भाषा तुम नदीं पढना चाहते ९ तुमको श्री कठिनारहो सो 
सुभे वता । मे तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पदाना 
चाहता हँ । आगे चल कर तो उसमे रस की घटं मिलेगी । तुम 
को इस तरह निराश न होना चाहिए | तुम फिर मेरी कनच्तामं 
आकर वैरो ।`' म शरमिन्दा हु । शिच्तक के प्रेम की अवदेलना 
श्न कर सका । आज मेरी च्रात्मा कृष्णशंकर मास्टर का उपकार 
मानती है, क्योकि जितनी संस्कृत भने उस समय पटी थी, यदि 
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उतनी भीन षडा होता वो आजै संस्छरत शास्र का आनद 
ले र्हा वहन ले पाता | बल्कि मुभे तो इस वात का पश्रा- 
ताप रहता ह कि मे अधिक संस्कृत न पद्‌ सका) याकि आग 
चल कर यने ससम्प कि किसी भी हिन्दू-बालक कों संस्कत को 
अच्छा अध्ययन किये विना न रहना चाहिए । 
यतो मे यहे मानता करि भारतचपं कें उच्र िन्तेग-क्रम 
मे मातरमापा के उपरान्त राष्र-मापा हिन्दी, संस्कृत, फारसी, रवी 
रर अंगरेजी के लिए मी स्थान होना चादि । इतनी भापागरा 
की गिन्तीसे किसी को डर जाने क्री जरूरत न्दी; यद्वि विधि- 
पूवक मापा पट्द्रं ज्ये खोर सव विपयां का अध्ययन अंगरजी 
दाग करते कावोभहम परनदो तो प्रवाक्त मापायं मागर 
खूप न मादरम दो, वलिक उनपरे बड़ा रम आन लगे। फिर जा एक 
भापा को विधि-पृवक सीख लेता है उन दूसरी भापाच्मां का ज्ञान 
सगमतासे दो जातादौ । सच पृद्धिण्तो हिन्दी, गुनरानी. संम्क्रत 
इन्दे णक हा मापा मानना चाहिण | यहा बान फारसी शार स्रग्वी 
के लिए कह सकते है ¦ प्रारसी यन्यपि संन्त्रतके जमीर, ्ौर 
रवी हिर क जेसी, तथापि दोना मापा इस्लाम के प्राद्रमावर के 
पश्चान्‌ फली-हूली कै दम लि्‌ दोनों मे निकट सम्बन्ध प | द 
कां सने प्रथक्‌ माप्रा नही माना, याकि उसक्र व्याकरगाकासमा- 
वेश दिदीमेंदातादहे। उसके शब्दत पारी आर श्रग्वी दी 
। उच्चे दरजे की उदू जाननवाल कं लिग्‌ रत्री श्र ्छरसीं 
जानना आवश्यक दोना है, जैमा कि उनको ट कौ गुजराती, द्िदरी 
बगला, मराटीं जानन बल के जिण सम्क्रन नानना जशी द्रं | 


र 


(६ ) 
टुःखद्‌ परसंग--९ 
कीर, भ ५८ क म अ क 

"पहले कह गया कि हाहृस्छरूल मं मरी बहुत कम 

लोगों से अभिन्न सिच्रता थी } घनिष्ट भित्र सो मेरे 

दादहीथ, सरो मी जुदा जदा समय पर्‌ । एक की मिच्ता अधिक 
समय तक न निभी, दालोँ कि सेने अपनी तरफ़से उसे नहीं 
तोड़ा । दूसरे मे भिच्रताके कार्ण पहले भिचरने मेरा साथः 
द्योड दिया 1 पर यह दसस सिच्रता मेरे जीवन च्रं एक दुःखद्‌ 
प्रकरण द । यह भितः बहुच दिनं तक चली । एक सुधारक की 
ष्टि रखकर मेने यह मिच्रता की थी । उस व्यक्ति की भिच्ता 
पटल मेरे मम्ले माई के साथ थी । वह्‌ उनका सदपारीथा । मैं 
उसके कड पवां को जानता था । परन्तु मैने उसे अयना वक्ना टार 
साथी सान लिया था | मरी माताजी, बड़े भाई आर धमे-पन्नी 
तीना को उखकी सोदवत बुरी मादस पडती थी । पनी कीं चेता- 
वनी पर तो मे-अभिमानी पति-क्यों ध्यान देने लगा ? दमाता 
के वचन को तोडना मेरे लिए कठिन दयेताथा। वड़े माद्‌ कीं 
बात भी मं सन लेता । परन्तु मैने उन्दः यो सममा दिया--्पाप 
जा उसकी वुराद्याँ वताते है, उन्हे तो मै जानता । पर उसके 
गुणां को आप नहं जानते । मुभे वह्‌ खराव रस्ते नदीलेजा 
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सकता; क्योकि मैने उसके साथ जो सम्बन्ध वाधा है, वह्‌ कवल 
उसे सधारने के लिप बोंधादै यमे विश्वास है कि यद्वि व्ह 
सुधर गया तो वडा अच्छा आदमी मावित होगा | मै चाना 
कि आप मेरी तरफ से वितल निःशंक रहे । मेँ नर्द ममश्ता 
कि इस वात से उन्ह्‌ं संतोष हदो; पर इतना जरूर हृच्ा कि 
उन्होने मुम पर विश्वास्‌ रका ओर ममे अपने रास्न जान दिया। 
पीये जाकर मेनं देखा कि मेरा अनुमान ठीक नथा । मुधार 
करने के लिए मी मनुष्य को गहरे पानीमेन पैट्ना चादिण्‌ | 
जिनका सुधार हमें करना दो उनके साथ मित्रता नहीं हौ सकती | 
मित्रता मे अद्वैत-माव होता दै । पेसी भिच्रता संसार में बहुत 
थोडी देखी जाती है । समान गुण ओर शील वालों मेदी मित्रता 
शोमती श्रोर निभती है । भित्र एक दृसरे पर अपना सर चोड 
निना नही रह सकते । इस कार्ण मित्रता मे सुधार के लिप्‌ बहुत 
कम गुजादश होती है । मेस मत यह है कि सखमिन्न भिचरता अनिष्ट 
दे; क्योकि मनुप्य दोप को भट रहण कर लेता । गुण ग्रहण 
करन के लिए प्रयास की जरूरत टै! जिसे श्रात्मा की-इन्धरकी 
मिचता की जरूरत है उसे पकाकी ही रहना उचित, सा पिर, 
सारे जगत के साथ मिचता करनी उचित्त है; य विचार व्बाहं 
उचित हों वा अनुचितः; परन्तु इसमे कोटं मदह्‌ नदीं कि मग 
भिन्न भिच्रता जोडने मौर बढ़ने का प्रय विफल सावित दुरा । 
जिन दिनो इन महाशयो मे मेरा संप्र दश्रा, याजकोट में 
सुधार कौ लहर उची उठरहौीथी। इन भित्रन स्रचरद्रीकि 
वहुतरं दिर शित्तक दछरुपे-दुपे मामाह्दार ओर मद्यपान करने ट । 
राजकोट के दृसरे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी उसने लिय । हाई 
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स्कूल के कितने ही विद्ाथियों के नाम भी मेरे पास आये यह्‌ 
देखकर मुभे वडा आश्चयं हुख्ा चौर साथ ही दुःख भी! जव 
मने इसका कारण-पूछा तो यह्‌ बताया गया--्दम मांस नहीं 
खाते इसीलिए कमजोर होगये है । अंगरेज जो हम पर हुक 
मत कर रहे है, इसका कारण है उनका मांसाहार । तुम जानते 
ही हो, मेँ कितना हष््-कटरा ओर मजवृत द ओर कितना दौड 
सकता रँ । इसका कारण मेरा मांसाहार दी. है । मांसाहारी को 
फोड-फुनसी नहीं होते, दों मी तो जस्दी यच्छे हौ जाते है। देखो, 
ह्‌ सरे शिक्षक लोग मांस खाते है, इतने भले मले आदमी खाते 
है, सो क्या चिना सोचे-समभे दी १ तुमको भी खाना चाहिए । 
खाकर तो देखो कि तुम्हारे वदन में कितनी ताकत आ जातो दै 

ये दलीलं एक ही दिन में नदी पेश हृं ! अनेक उदाहरणों 
से सजा कर ये क बार पेश की गदं । मेरे मँमले भाई तो उनके. 
जाल मे फंस ही चुके थे। उन्दने भी इस बात का समथ॑न करिया। 
ङ्न सित्र फे मौर अपने भाई के मुकाबले मे मेँ इुबला-पतला रौर 
कमजोर रा } उनके शरीर ज्यादा सुगठित थे । उनका शरीरबल 
मुभः स बहुत ज्यादा था । वे निभेय थे। इन मित्रके पराक्रम मुभे 
मुग्ध कर लेते । वे जितना चाद दौड सकते । गति भी बहुत तेज 
थी । वहत लम्बा श्मौर ऊ(वा कूद सकते थे । सार सहने की शक्ति 
मीवेसीद्ी थी | इस शक्तिका प्रदशन भी वे समय समय पर 
करत । अपने अन्दर जो सामथ्यं नहीं होता उसे दूसरे में देखकर 
मनुष्य को आश्चयं टोता ही है । वैसा ही मुभे इरा । आयं से मोह 
पैदा हुमा ¦ मुभमें दौडने-करूटने की शक्ति नहीं के बरावर थी । मेरे 
मन ने कटा (इन मित्र क समान बलवान मै भीक्योंन वनुं? 
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फिर मै वड़ा ङरपोक मी धा। चोर, भूत, साप्ादिके मयस 
सदा चिरा च्म रहता । इन भयो सर मुभ कष्ट भी वहत दाता । 
रातमे की अकेला जाने की हिभ्यत नदहोती! अंध्ररमंता 
कहीं न जावा । चिना चिराग करे सोना प्रायः असंभव था} कटी 
यहाँ से भूत-पिशाच निकल करन स्मा जाय, वहां स चोर शौर 
अन्यर्से संपन घुर, यह ठर वना रहता इसलिप रोशनी 
जरूर रखता । उधर प्रनी.पन्नी के सामनभी, जो किपासदही 
सोती ओर अव कल्क युवती टो चती थी, यह मय क्री वाते 
करते दए संकोच दह्ोता था । क्योकि मै इतना जानन्युक्ा था कि 
वह मुमः स अधिक हिम्मत बालीदहै, इस कार्ण उमम चग 
शरमाता धा । उसे साँप वमैरा का भयतो कदी तक्‌ नही पाया 
था। अधरे मे स्रकेली चली जात्ती । मरी उन क्मजोरिखां क्रा 
हाल उन मित्र को माद्धूमथा | वट्‌ तो मुमःस कटा करना क्म 
जीते सपो को दाथ से पकड़ लतां | चोरसतो वट दरतादी 
नथा,नमूत-प्रेतोकों दी मानता थरा} उसन य्‌ रान मर मन 
मे जमा दी करि यह सव सांसाहार्‌ का प्रताप ] 
दन दिनों नसंद कवि की यह्‌ कविता स्कल मं गाह जात्ती-- 
अग्रेजी राज क्र, दी रटे दना, 
ग्द उ्हे दुबराह्, जोन देना उर्‌.र भाई 
पेर पांच हाथ प्रा, पूर! भस नेव {| 
इन सवर का मेरे दिल पर बड़ा अ्रसर्‌ ह्र | म मांस स्वानेक्र 


{` भावि यहः कि अग्रज हसौ काग्ण हदष्ट आग दसस राज 
कर्ते दँ करिवे मासस्रातेदट, ओग हिन्दुस्तानी दमरात्विष्‌ गन्ध चने हृष्‌ 
क्रिवे मांसाहार नही करते --अनु° | 
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लिए राजी हो गया । सै मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज 
है । उससे मै वलवान्‌ ओर निर्भय वर्नूगा । सारा देश यदि मांस 
खाने लने तो अंगसरेजों को दया सकता है । 

मांसाहार के आरम्म का दिन तिश्धित हुखा। 

इस निश्चय--इख आरम्भ--का अथं सब पाठक न समं 
सकेगे । गंधी-परिवार केष्णएव-संप्रदाय का अनुयाय या । माता- 
पिता कट्रर कैष्णव माने जाते थे! दवेली मे हमेशा जाते । कितने 
ही मन्दिर तो हमारे कुटुम्ब के ही गिने जाते । फिर गुजरात भं 
जेन सम्प्रदाय का भी वहत जोर था । उसका असर हर जगह 
सौर हर काममें देखा जाताथा। इसलिए मांसाहारं के प्रति 
जो विसेध, जो तिरस्कार गुजरात मे चौर श्रावकों तथां वै्एवों 
मे दिखाई पङ्तय है, वह्‌ हिन्दुस्तान मे, या सारी दुनिया मे कहीं 
नहीं दिखाई पड़ता । ये थे मेरे संस्कार । | 

फिर माता-पिता का मै परम सक्त ठहरा । मै मान्ता था कि 
यदि उन्हे मेरे मांसाहार का पतालग जायगासतो वेतो वे-मोतके 
प्राण च्रोड देम । जान अनजान में स्त्यकामीसेवकतोमैथा 
ही । पर यह्‌ नदीं कह सकता कि यदह ज्ञान मुखे उस समय नही 
था करि यदि मांस खाने लगा तो माता-पिता के सामने मूट बोलना 
पड़गा । 

गेसी स्थिति में मेया मोस खाने का निश्चय, मरे लिए चङ्ग 
गम्भीर र मय्रंकर वात थी। 

परन्तु मै तो सुधार करना चाहता था) माँस शौक केलिए 
नदीं खाना चाहता था, स्वाद्‌ के लिए मांसाहार का श्रीगणेश नहीं 
, करना था । जँ त्तो बलवान, निमय, सादसी, दोना चाहता था, 
3: 
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दूखरो को ेखा बनने कौ प्रेरणा करना चाहता था, ओर फिर 
ंगरेजों को हराकर मारतवषं को सवतं करना चाहता था | 


“स्वराज्य शब्द्‌ उस समय नहीं खना था । कहना चादि कि इस 
संधार की उमंग में मेरी अक्ल बोरिया गड थीं । 


(७) 
खद्‌ पसम॑--२ 





यत दिनि श्राया उस समय कीमरी दशका 
` ˆ हक वणन करना कठिन है । एक ओर सुधारका 
उत्साह, जीवन में महख-पूणं परिवतंन करने का आश्चयं, ओर 
दुसरी ओर चोर की तरह टटक-छिप केर काम कने री शरम 
नहीं कह सकता इनमें किस भाव की प्रधानता थी । हम एकान्त 
जगह की तलाश में नदी की तरफ चले । दूर जाकर एक पेसी 
जगह मिली जह कोद सहसा न देख सके, ओर वह सेने जीवन 
म पहली बार पका हरा मांस देखा । साथ मेँ भरियारे के यहां 
कीडवलरोरीभीथी। दोमेसेएकमी चीज्‌ न भाई। मांस 
चमे की तरह लगा । खाना असंभव हो गया । ममे क सी होने 
लगी । खाना याँ ही छोडना पड़ । 

मेरे लिए यह्‌ रात बहुत भारी सावित्‌ हुईं । नीद किसी 
तरह न आती। णसा माटूस होता मानो बकरा मेरे शरीर के 
श्रन्दर जीवित टै अर सपने मे मानों वह नै-बं चित्लताहै। मैं 
चौक उठता, प्ठताता, पर फिर सोचता किं मांसादार के चिना तो 


` गति ही नही, यों हिम्मत न हारनी चाहिए । भित्र भी पिंड छोढने 
॥ ४९, 


अ्म-श्या - अध्याय्‌ 


वालेन थे । उन्दने अव सांस कों तरह तरह से पकाना ओर सुभ्वाटु 
वनाना तथां टक कर रखना इछ्ुरू किया । नदी किनारे ले जाने के 
वजाय राज्य के एक भवन में वहां के ववचीं से इन्तजाम्‌ करके, छ्ुपे- 
छुपे जाने की तजवीज की; ओर बां मेज, कुर्सी इत्यादि साम- 
ग्रियों के ठाट-वाट मेँ मु दुभाया । इसका अभीष्ट असर मरे 
दिल पर हृच्मा । उल रोटी के प्रति तिरस्कार कम दुखा, वक्रां 
क ममता रदी ओमौर सांस कातो नहीं कठ्‌सकता, पर मांस बाले 
पदार्थो का स्वाद्‌ लग गया । इस तरह एक साल गया होगा ओर 
इस वीच पांच द्वु: वार मांस खाते को मिलादहोगा | क्योकि णक्‌ 
तो हमेशा राज्य का भवन न मिलता, श्रौर दूरे मांसके सुम्तराटु 
पदाथं भी हमेशा तैयार न हो पाते। फिरसे भोजनां केलि 
प्वचं म्पे करना पडता । मेरे पास तो कानी कौड़ीमनीनभशी। सैं 
देता क्या ? खचे का इन्तजास सोचना उस मित्र के जिम्म्‌ रहा 
था । मुभे आजतक खबर नदीं कि उसने स्या इन्तजाम क्रिया 
था । उसका इरादातो था मुर मास की चाट लगा दना, मुभे 
श्रष्ट कर देना । इसलिए खचं का भार वह खुद्र॒ दही उटाता ध्मा 
पर उसके पास अखूट खजाना वो था नही, इम कारग्प ण्म 
मोजनों का अवसर कभी ही अता) 

जव-जव णेसे मोजो मँ शरीक होता तच-तव घर गवाना स 
खाया जाता । जव माता खाने को बुलाती तो बहाना करना पड़ता 
राज भूख नही, खाना पचा नहीं । जव-जव यं घटाने वनान पड़त 
तव-तव मेरे दिल को सख्त चोट पर्वती । इतनी भट वात, फिर 
मोँके सामने ! फिर यदि मोँ-वाप जान जोँय कि लेड्के मांस 
खाने लग गये है, तब तो उन पर बिजलीहीट्रूट पडेगी ।ये 
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ॐ दुःस्तद्‌ परडरा-२ 


विचार मेरे दय को हरदम नोचते रहते ¦ इस कारण मने निथ्यय 
किया दोः मांस खाना तो आवश्यक दै, उसका प्रचार करके 
दिन्दुस्वान को सुधारना भी आवश्यक है, पर माता-पिता को 
घोखा देना चौर रूढ बोटना यह मांस न खनेसे भी उयावा 
बुरा हे । इसलिए मात-पिता के जीते जी मांस न खाना चादिणए्‌। 
उनकी सत्यु कं वाद्‌, स्वतन्त्र हो जने पर, खुहसम-खुहा खाना 
चाहिए; र जब तक वह्‌ समय न आवे त॒व तक मांसं के 
रास्ते न जाना चाहिए, यह्‌ निश्चय रने अपने भित्र पर प्रकट कर 
दिया चौर उस द्िनसरे जो मांसाहार छटा सो छदा ही । माता- 
पिता ने कमभीन जाना कि उनके दो पुत्र मांसादहार करः च्युके है । 

मात-पिता को घोखान देने के छ्युभ विचार से मैने सांसाह्ार 
चोडा, परन्तु उन भित्र की भित्रतानचछोड़ी। सै जो दूसये च्छो 
सखुध्रारनेकेलिए्रागेवढाथा सो खुदी बिगड़ गख च्चौर 
सो भीणेसा कि बिगड़ जनिका भान तक न रहा । 

उम्मीकी मित्रता के कार्ण व्यभिचार में भी पंस जाता, 
परन्तु वाल-वाल चच गया । एक वार यह राशय सुभे चकले मँ 
ले गये । वहां एक वादं के मकानमें जरूरी वातं समम कर, 
भेजा 1 पैसे देना-दिवाना मुभे कुन था। वह सन पहले द्ध 
हो चुका था। मेरे लिए तो सिफं पापह्चार करना वाकी था । 
समे मकानमें दाखिल तो द्रा, पर्‌ दैध्रर जिसे चचाना 
चाहना दै वह्‌ गिरने की इच्छा करते हुए भी वच जातादौ । उस 
कमरेमें नाकरर्यै तो मानां अन्धा चौर भगा वन गया! कुच 
बोलने का ही नौसा न रहा । मानों शरम के यगा बन कर उस 
आदे की रिया पर्‌ बैठ गया। एक लफञ् तक्‌ वान स 
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निकला । वरदं माई ओर अभे दो चार वुरी-मली सुनाकर सीधा 
द्वजे का रास्ता दिखलाया । 

इस समय तोमेरे मन मे लगा, सानो यह मर्दानगी कों 
लालन लग गया, ओर धरती फट जाय तो उसमे समा जा 
परन्तु वाद का, इससे मुस्त उवार लने पर, मने दर का सदए उप 
कार माना । मेरे.जीवनर्म पसे दी दौ-चार प्रसंग सनौर शमाये 
हैः । बहता मे यै बिना प्रयत्न के, देव-यरोग से चच गया | 
विशुद्ध चर सृक््यदरषएिमतोसेमिरदही चुक्रा था; क्यांकि विपय 
की इच्छा करत दही मै उसकामोगतोकरनचुका । फिर मी लौकिक 
दृष्टि हम उने आदमी को वचाहुखादी मान्नदरैजा इच्छा 
करते हर भीं प्रत्यत कम से वच जाता ह । अर्‌ मे इन श्नवसरां 
. पर इसी तरह, इतन दी अंशा तक, वचा हूत्ा समम्म जा सकता 
रः ¦ फिर किठन ही काम पेयहे, जिनके करने मे वचना व्यक्ति 
के तथा उसके सम्पकं मं रान वालोंके लिए बहुत लाभदायक 
साधित होता टै । श्र जव विचारहुद्धिद्ा जाती दै ततव उसे 
कम से बच जान को बह इन्र का अनुग्रह मानता है । जिस 
प्रकार हम यह्‌ अनुभव कमते है किन गिरने का यत्न करत हर 
मी मनुष्य गिर दी जाता है, उसी प्रकार पतन की इन्द दौ जाने 
पर भी अनेक संयोगं के कार्ण मनुष्य वय जाता दै । इसमें 
कद पुरुषां कँ लिए स्थान है, कां दैव के लिए, अथवा किन 
नियमों के वशवर्ती दोकर मजुष्य गिरता है, या बचता है, ये प्रश्न 
गूढ दै । य आज तक हल नहीं हों सकं हैः रौर यह कना कठिन 
है कि इनका अन्तिम निय हो सकेगा या नही । पर दम श्रागे चलें । 

मुम अब तक इस बात कामाननदहुच्मा किद्रसं मित्र की 
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मित्रता अनिष्टे! अभी अर कङ्कर अनुभव होना काकी ये। 
यह्‌ तो मुभे तभी माद्टूम हुच्ा, जब ने उसके रेसे दोषों का 
मरस्यत्त अनुभव किया, जिसकी मुभे कभी कल्पना तक न हदे थी । 
पर मै, जद तक दो, समयालुक्रम से अपने अनुभव लिख रहा 
हू इसलिए वे बातें आगे समय पर आ जावेंगी । 

एक बात इसी समय की है, बह कनी पडेगी ! हम दम्पती 
मे जो कितनी ही वार मतसेद अर मनमुटाव हयो जाया करता, 
उसका कारण यद्‌ भित्रता मी थी । सै पहले कह चुका किमे 
जैसा प्रेमी था वैसा ही वहमी पति मीथा। यह मित्रता येरे वहम 
को वदती रहती थी; क्योकि भित्र की सच्ाद्‌ पर मरे अविन्रास 
निलङ्कल न था । इस मिच्र की बाते सान कर जैने अपनी घर्म 
पत्नी को कड बार दुःख दिया । इस हिसा के लिए मैने कमी 
अपने को माफ नही किया । हिन्द्‌-खी हीण्सख दःशयो कों सह 
कर्‌ सकती होगी । आौर इसीलिए समैनेस्ीको हसेशा सहनशी- 
लता की मूरति साना है । नौकर-चाकर पर्‌ यदि पटा वहस याने 
लगे तोवे नोकरी छोडकर चलते जाते हे, प्रचर पर ेसी यीतेतो 
चापका वर च्योड्‌ कर चला जातादै, मिचँ में वहस पड़ जायत 
मिचता टट जाती ह, पत्नी कों यदि पति पर शाकी तो देचारीं 
मन मसोस कर रह जाती दह यदि पति के सनये पत्नीके 
लिए शक पड जाय ती वचागी कोभोग मोगेदही कछुटकास । वु 
कहो जाय ? उच वणे की हिन्दू सखी अदालत सैं जाकर्‌ तलाक 
भो नहा द्‌ सकती | एखा एक-पक्ती न्याय उमके लिए रक्खागया 
हे । यही न्याय ने उसके साथ वरता, इस दुःख कोम कमी 
-नहीं भूल सकता । इस वहम का सवथा नाश तो तभो हुच्ा, जव 

न्र्‌ 


उ्शहम-क्थ 


मुभे अदिंसा का सृष्ष्म ज्ञान आखा । अर्थात जवै ब्रह्मचर्य की 
महिमा को समा श्योर ससख कि पत्नी पति की दासी नही, 
वरन सहचारिणी हे, सहधर्मिणी हे, दोनों एक दूसरे के सुख- 
द्ःखके समान मागीदहँ चौर पति को अन्छा-वुरा करने 
की जितनी स्वतन्त्रता दौ उतनी ही पत्नी को मी है } इस वहस के 
समय की जव प्याद्‌ च्मराती है तवर मे अपनी मूर्ता रौर 
विवयांध निर्दता पर क्रोध आता दे. चौर मिच्रता-विपयक पनी 
मूच्छ-मृदता-पर दया उपजती है । 


ध 


५८) 
~ ~ = (~ 
चारा खर पायाश्वत्त 


कुन | साहारः के समय कं र उसके पहले कं ८ 
९“ कु दूषणो का वणन करना अभी बाकी है । वे 
या तो विवाह के पहले के दै या तुरन्त उसके वाद के । 
पने एक रिश्तेदार के साथ मुं सिगरेट पीने का चस्का 
लग गया । पैसे तो हमारे पासथेहीनदीं) दोमेसेकिसीको 
भी यह तो नहीं माम होता था कि सिगरेट पीनेमं कुलं फायदा 
हेया उसकी मं में कुं खाद हे; पर इतना जरूर माद्टूम हुच्पा 
कि केवल रखा प्कने मे दी छख आनन्द हौ । मेरे चचाजी को 
सिगरेट पीने की आदत थीं । चौर उनको तथा ओरों कों र्मा 
उडाते हुए देखकर छपे मी फक लगाने कौ इच्छा हुचखा करती । 
वैसेतोये दी नही, इसलिए चचाजी की पी हृद्‌ सिगरेटोंकी 
जूटन चुराचुरा कर हम लोग पीने लगे | 
परन्तु यह्‌ जूटन मी हर वक्त नही मिल सकती थी, रौर 
उसमे बहुत धतरा मी नहीं निकलता या । इसलिए हम नोकर के 
तैसों मे से एक-एक दो-दो पैसे चुराने ओर सिगरेट खरीदने लगे। 
पर यद्‌ दिक्छत थी कि उन्हें क्वं कँ १ यद्‌ तो जानते कि 
बड़यों के सामने सिगरेट नहीं पी सकते 1 ज्योत्यों करके दो- 


ह. 





कारम क्था अध्यय 


न्वार पैसे चुसकर ऊ सप्ताह काम चलाया । इसी वीच सुना कि 
एक फिस्म के पौधे ( उसका नाम मूल गया ) की रहनी वीडी 
की तरह स॒लगती है, अौर उसे पी सकते दै । हम उसे ला-लाकर्‌ 
पीने लगे । 

प्र हमे सन्तोष न हुच्रा । यह्‌ पराध्रीनता हरमे खलने लगी । 
बडे-वृटों की आज्ञा के विना छंछं मी नहीं कर सकते, यह्‌ दिन 
दिन नागवार दोन लगा । न्त को उकताकर, दमन आत्म-दत्या 
करने का निश्चय किया 

परन्तु आत्म-हत्या करे किस तरह ? जहर लावे काँ स ? 
हमने सुना था कि धतूरे के वीज खाने स आदमी सर जाता हं! 
जंगल में घूम-फिरकर वीज लाये ¦ शाम का समय ठीक क्रिया । 
केदारजी के मन्दिर में जाकर दीपक में घी डाला, दर्शन किय, 
ओर ण्कान्त दृटा पर जहर खाने की दहिम्मतन होती थी। 
(तुरन्त ही म्रत्युनदोतो ? मरनेमे आखिर स्या लाम ? पग- 
ीनतादहीमेक्योंन पड़ रट्‌ ?` य विचार मनम आन लगे । 
फिर दो-चार बीजशादह्ी डले! च्यादा खानेकी टिम्मतनं 
चली ! दोनों मोत से डर गये, ओर यह तय च्छ्ाकरिं रामजी 
के मन्दिर में जाकर दशन करके स्रामोश हा रह्‌ आर आत्म 
हत्या के खयाल को दिल से निकाल डले । 

तव स ससभ्ा कि आत्म-हस्या का विचार करना तो महल 
है; पर खा्म-हत्या करना सहल नही । अतएव जव कोड्‌ त्म 
हत्या करने की धमकी देता है, तब मुभा पर उसका बहुत कम 
असर होता है, अथवा यह करर कि बिलकुल ही नहीं होता । 

श्मारम-हत्या फे इस बिचार का णक परिणाम यह्‌ निकला कि 
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४ सोरी ओर पायश्ित्तः 


हमारी सिगरेट की जूठन पीने की, नौकर के पैसे चुराने की ओर 
उसकी सिगरेट ला कर पीने की टेव ष्ट गदे । बङ्ग होने पर तों 
मु्े कभी सिगरेट पीने की इच्छा तक न हई । अर मै सदय इस 
टेव को जङ्गली, हानिकारक ओर गन्दी मानता चाया | पर 
अव तक मँ यह्‌ न समम पाया कि सिगरेट पीने का इतना जवर- 
दस्त रोौक्र दुनिया कों क्यों है? रेल के जिस डिच्चे में बहुतरी 
बीडियाँ फकी जाती हों, वहीँ वेठना मेरे लिए मुश्किल दो पड़ता 
ह ओर उसके घंएसे दम घुटने लगता हे। 

सिगरेट की जूठन चुराने तथा उसके लिए नौकर के पैसे 
चुराने से बटृकर एक दोष चोरी का मुस यौर हारै, खोर 
उसे ओँ इममे वहत बुरा सममता रँ । सिगरेट का चस्का जव 
लगा तव मेरी उस्र १२-१३ साल की होगी । शायद इससे भी 
कमदहो । दूसरी चोरी के समय १५ वषं की रही हदौगी । यहं 
चरी धी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड के इकडे की । उन्होने 
२५) के लगभग कजं कर रक्खा था । हम दोनों माद इस सोच 
मे पड़े कि यह चुकावें किस तरह । मेरे भाई के दाथ मेंसोने का 
ठस कड़ा था। उसमे से एक तोला सोना काटना कठिन न था) 

कड़ाकटा । कजं चुका । पर मेरे लिए यद्‌ घटना असह्य हों 
गड्‌ । अगेसे चोरी न करने का मने निश्चय किया । मनसे लगा 
कि पिताजी के सासने जा कर चोरी श्रुवूल कर छ. । पर उनके 
सामने मह खुलना मुश्किल था। यह्‌ उर तो नथा किं पिताजी 
सुद मु पीटने लगेंगे । क्योकि सु नही याद्‌ पड़ता कि उन्होने 
हम माङो मसे कभी किसी कोपीटादही) पर यह्‌ खटका 
जश्र धा, किते च्वुद्‌ बड़ा सन्ताप करेगे, शायद अपना सिर मी 
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ठेशव्मन्कृथा अध्य 


पीरलें। अतएव मैने मन में कदटा-ध्यद जोखिम उठाकर भी अपनी 
बुरा कबूल कर लेना चाहिप, इसके विना युद्धि नदी हा सकती "। 

न्त को यह्‌ निश्चय क्या कि चिद्धि लिख कर पना दोप 
स्वीकार कर र! मैने चिद्री लि कर खुद दी उन्द्‌ दी । चिद्रीमें 
सारा दोष कनूल करियाथा ओर सजा चाही थी । आजिजी के 

साथ यह्‌ प्राधेनाकीथी किञखाप किसी तगह अपन कादुन्खी 

न वनावं खार ग्रतिज्ञाकीथीकछिञ्गेमे कमीण्सान कर्त्ग्‌ | 

पिताजी को चिद्री दते हुए मर्‌ हाय-पोव कापर ध। उस 
समय वे गदर की बीमारी स पीडति थ | लकडधी के तस्ता पर 
उनका विद्धौना रहता था । उनके सामन जा कर वेर गया । 

उन्होन चिद्री पदी ओं म साती करवंद टपक्न लग 1 
चिद्री भीग गह । थोडी देरकं लिण उन्दोन खस्य मँदला । चिद्री 
फाड़ ली } चिट्ररी पद्नकोजीवेखठवेठेथ सा फिर लट्‌ गय। 

मै भी रोया । पिताजी के दुःख को अनुमव किया । यदिमं 
चितेरादोतातो आज भी उस चित्रको हब शीच सकता । 
मेरी आंखों के सामन आज भी वह द्य ज्यांकास्यां दविश्वादं 
देरहाहै। 

इस मोती-चिन्दु के प्रेम-वाण ने सुभे वीध डाला । मं द्ध 
हो गया! उसप्रेम कोतो वही परश्च सकता ह; जिम उसका 
अनुभव ह्म है-- 

राम-बाण वाग्यां रे हेय से णे ङः 

मेरे लिए यह्‌ अहिसा का पदाथै-पाट्‌ था) उस्र समय तो 

मुभे इसमे पित्त्‌-बारसल्य स श्धिक क न दिखाई दिया; पर 








> प्रेम-बाण सजा बाहो ब्ह्ी उसके प्रभाव के] जानता ह्‌ |--श्रतु° 
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८ चोरी ओर प्र्यश्िन 


आजम इसे जुद्ध अर्दिसा के नाम से पहचानताह। एेसी। 
अहिंसा जव व्यापक रूप प्रहरण करती है तव उसके स्पशं से 
कोन लिप रद सकता है १ फेसी व्यापक अहिंसा के वल को 
नापना असम्भव हे । 

एस्प शातिमय क्षमा पिताजी के स्वभाव के प्रतिवूल थी। 
मेने तो यह अन्दाय कियाथा कितवे गस्सा होगे, सस्त-सुस्त 
कहग, शायद्‌ अपना सिर मीपीरलं। पर उन्होने तो असीम 
शांति का परिचय दिखा) तै मानता रहकि यद दोष की श्चुदध 
हृदय से की गड स्वीकृति कां परिणाम था ¡ जो मनुष्य अधिकारी 
व्यक्ति कृ सामने स्वेच्छापृयक अपते दोष शुद्ध हृदय से कहं देता 
हं आर फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता हं, वह मानों शुद्ध 
तम प्रायश्ित करता हे ! मँ जानता कि मेरी इस दोष-स्वीकृति 
मे पिताजी मरे संवंधसें निःशंक दहो गये ओर उनका सहाप्रेम 
मेरे प्रति ओर भी वद गया | 


०.) 
पिताजी की सत्यु चोर मेरी शम 


नुद जिक्र मेरे सोल साल काद । पाठक जानते हैः 
५ कि पिताजी भगंदर की बीमारी मे विलङ्ल चिद्धन 
यर ही लेटे रहते ¦ उनकी सवाज्युश्रपा अधिकांश मं माताजी, 
एक पुराना नौकर र मरे जिम्मे थी। नै (नसं ---परिचारक 
का कास करता ध! । घाव को धोना, उसमें दवा डालना, जरूरत 
हो तथ मरहम लगाना, दवा पिलाना; श्रौर जम्रत हो तच घर 
पर दवा तैयार करना, यह मेया खास काम शा । रात 
को हसेशा उनके पैर दवाना खोर जय वे करट तव, अथवा उनके 
सो जने के वाद, जा कर सेना मरा नियम था । यह्‌ सवा मुभ 
अतिशय परिय थी । मुम नहीं याद्र पडता च्छि किसी दिन ~न 
इसमे गफलत की । ये दिनमरेदादस्प्रलके थे । उस्र कारय 
भोजन पान सर जो समय चव्चतावह् यातो स्वूलमें या त्रिताजीं 
की सवा-खुश्रपा में जाता । जव वे कटने, अधवा उनकी तबीयत 
के ्रनुक्रूल दता, तव शामको घ्रूमने चला जाता । इसी वप 
"पत्री गर्भवती हू । आज मुके इसे दुदैरी शपे माच्म होती द| 
एक तो यह्‌ कि विद्यार्धी-जीवन होते हृष मै संयम न स्ख मका, 
& ० 





५ पिताजी कोशस्य शौर मेरो शमं 


परर दूसरे यह्‌ कि यदपि अँ स्कूल की पढ़ाई पद्ने को ओौर ङस- 
से मी वद्कर माता-पिता कीं भक्ति को धमं मानता थायां तक 
कि इस संवंघ में बाल्यावस्था से दी श्रवण मेया आदश रहा था- 
तथापि विषय-लालसः सुम पर हावी हो सकी थी । यद्यपि मँ राव 
को पिताजी के पाव दवबाया करता, तथापि मन शयनगृहं कीं 
तरफ दौड़ा करता ओर वह्‌ भी पेते समय कि जव स्ली-संग घर्म- 
शाख, वेक-शास्र ओर व्यवद्ार-शाख तीनो के अयु सार स्याञ्य था । 
जव उनकी सेवादश्रषा से खु छद्री सिलती तव सुमे खुशी होती 
रौर पिताजी कै पैर द्र कस्फे मै सीधा शयन्नगृह मे चला जाता । 
पिताजी की बीमारी वदती जाती थी । क्यं ते अपने अपने लेप 
आजमाय, दकीमों न मरहमपदिटयोँ आचम्पाह, मामूली दाजमे 
दि की घर्‌ दवारे कौ, अंगरेज डाक्टर ने भी अपनी अक्रल 
सग्राजमा दश्ी । अंगरेजं डास्टर न कहा-नश्तर लगाने के सिक- 
दूसरा रस्ता नहीं । हमारे कुटुम्ब क भित्र-वैद्य वीच में पड़े ओर 
दलक्ती उम्र में स्त नश्वर लगवाते की सलाह खन्होने नहीं दी। 
वाच्यं की वीसों बोले खपीं, पर व्यथे गहे ओर नश्तर भी 
नहं लगाया यया । वैद्सज क्राविल ओर नामांकित थे | मेरा 
ख्याल ह कि यदि उन्दनि नश्तर लगाने दिया होता तो घाव के 
अच्छा होने में कोड दिकत न आती । आपरेशन वम्बडई के तत्का- 
लीन प्रसिद्ध सजन के मारत होने वाला था । पर अन्त नज्जदीकं 
छा गया था, इसलिए ठीक वात उस समय कैसे सू सकती 
श्री १ पिताजी बम्बर से विना नश्तर लगाये वापिस लौटे। आौर 
नश्तर-सम्बन्धी खरीदा श्रा सामान साथ लेते अये । उन्दने 
अधिक जीने की अशा लोड दी थी । कमजोरी बदृती गई श्रौर 
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आअ्मिकथा अय्य 


ह्र क्रिया विद्धौनेसें द्यी करने की नवत अ गई ¡ परन्तु उन्होने 
इसे स्दीकार न किया आर्‌ उरने-वेठन काकण उटाना संजूर 
किया । वेष्णव-घर्म का यह्‌ कठिन शास्तन ह । चाद्य-सुद्धि अति 
अवश्यक है । परन्तु पाश्चात्य वेद्यक-शाख हमे सिखाता ठै कि 
मलत्प्राग वथा स्नान आदि की समस्त क्रियाय पूरी पूर स्वच्छता 
के साथ विह्टौते मेहो सकती ओरफिरिमी रोगीक्तो कष 
नही उठाना पड़ता । जव देखिए तव विद्धौना स्वनं दी रहता 
ड । पेसी स्वच्छता कोम तो वैष्णव-धर्म के अनुक्रूल दी भानता 
हर । परन्तु इस समय पिताजी का स्नानादि के लिण् विद्धोन का 
छोडन का ्राप्रह्‌ देखकग मै तौ आश्रय-चकरित रहता चखार मन 
मे उनकी स्तुति किया करता । 

अवसान की घोर्‌ रात्रि नजदीक आमद । उस समय मर 
चचाजी राजकोट में थ! मुभे छुद्छ ए्सा याद पडता कि पितता 
जी की बीमारी कं बहते क समाचार सुनकर वरेखखागय | 
दोनों माइयों में प्रगाद प्रेम-भाव था} चचाजी दिन मर पिताजी 
कं विद्धौने के पासदी वैठे रहतेश्रौर दम सवको मानक लिष 
रवाना करके खुद पिताजी चि्छौने के पास सोत । किसी का 
यह ख्याल न था कि यद्‌ रातत आखिरी साधित दोगी ! मय ता 
सदा रहादही करताथा। रात के सादृ दस या म्यारह व्रजेग । 
सै पैर दवा रहा था । चचाजी ने मूम्म कटा--व्र नुम जा 
कर सोर, भ वै्देगा।' मे खुश ह्र ओर्‌ शलयन-गृद में चला 
गया ! पत्नीं बेचारी भर-नीदमे थी, परमे उस क्या सानि दने 
लगा ? जगाप्या । पँच-सात ही भिनट ह्ुप्‌ होगि कि नौकर न 
दरवाजा खरखटाया । 
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९ पित्ए्जी क र्वयु ञैर मेरी सम॑ 

म चौका ! उसने कहा--“उठे, पिताजी की हालत बहूव 
खराब ह |` बहुत खराव है, यह तो मै जानता ही था, इसलिए 
'वहूत खराब का विशेष अर्थं समभ गया ¦ एक-वारगी विच्छौने 
से ह्टककर पूष्ा-- 

(कदो तो, वात क्या है १. 

पिताजी गुजर गये !--उत्तर मिला | | 

अव पश्चत्ताप किस काम का? सै बहते शर्मदा हया, वड़ा 
खेद हूच्रा । पिताजी के कमरे में दौडा गया । मेँ समा कि यदि 
रै विषयान्ध न होता, तो अन्त समय तक पिताजी के पैर दवाता 
रहता । अव तो चचाजी के महसे दही सुना. ध्वापू तो हमें 
छोड़कर चले गये 1" अपने जेठे भाई के परम क्त, चचाजी; 
उनकी अन्तिम सेवा के सौभाग्य के भागी हुए । पिताजी को पने 
अवसान का ख्याल पहले हयो चुका था । उन्दने इशारे से लिखने 
की सामप्री माँगी कागज पर उन्होने लिश्वा “तयासी करो 1 इतना 
लिखकर अपने दाथ बेधा तावीज तोड़ फका । सोने की करठीं 
पहने हर थे, उसे मी तोड़ फका । एकन्तण मं प्राणए-पखेरू उड्गये । 

पिछले प्रकरण में मैने अपनी जिस शमं की र संकेत 
किया था, वह्‌ यही शमं थी । सेवा के समय में भी विपयेन्द्भा 1 
इस काले धव्वे को मै आज तक न पो सच्छा, न भूल सक्ता । 
पौर मैने हमेशा माना है कि यद्यपि माता-पिता के परति मेरी भक्ति 
अपार थी, उसके लिए मै सव~क दौड़ सकता था, यह उस 


& काटियावाड्‌ मे पिता को “बाप्‌' कटते हे । -- अनु. 
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अर्म च्य 


सेवा मे अ्तम्य कुमी थ ! उसील्लिए मैने अपने को एक पत्नी. 
व्रत का पालन करते वाला मानते हुए भ्म विषयान्ध माना दै । 
इससे चछरटने मे सुभ वहत समय लगा है ओर छ्ुटने के पले 
बहुत धम॑संकट सहना पड़ा ह । 

अपनी इस दु्ेरी शमं का प्रकरण पूरा करने के पटले यह्‌ 
भी कह देता हँ कि पत्नी ने जिस वालक को जन्म दिया वह दौ- 
चार्‌ दिन सांस लेकर चलता हृत्या । दूसरा स्या परिणाम द्य 
सकता था ? इस उदाहरण कों देख कर जो मोँ-वाप अधवा जो 
दम्पती चतना चा वे चतें | 


दं 


(१०) 
घम की मलकः 


दख * साव साल की उघ्र से लेकर १६ वषे तक विव्या- 

+ * ध्ययन्‌ क्रिया; परन्तुस्दूल मे कीं धमम-शिक्ता 

न मिली । जी चीज शित्तकों के पास से सहज दी भिलनी चाद्दिए 

बद्‌ न मिली । फिर भी वायु-मंडलमें सेतो कुं न कु धम॑- 

प्रेरणा मिला करती थी ! यद घसं का व्यापक अथं करना चादिष्ट 

श्रमं से मेरा अभिप्राय है खत्म~ताक्ञात्कार से, ्मात्म-क्ञान से ॥ 

वैष्णव-सम्प्रदाय मेँ जन्म होने के कार्ण वार वार हवेलीः 

जाना होता था} परन्तु उसके म्रति श्रद्धा न उत्पन्न हुई । हवेली 

का वैभव मुभे पसन्द न आया । दवेलियों स होने वाले अनाचातें 

की वातं सुन-खन कर मेया मन उनके सम्बन्ध मेँ उदासीन हो 
गया । वहाँ से मुभे कुल धम-परेरणा न भिली । 

परन्तु जो चीज मुभे हवेली से न मिली, वह्‌ अपनी दाद्धे के 

पास से भिली ! वह्‌ हमारे कुटुम्ब में पुगानी नौकरानी थी । उस- 

का प्रेम मुभे माज भी याद्‌ खाता है । मे प्ले कह चुका चिः 

भूत-ग्रेतादि से डरयाकरता था } ए्म्भाने सुमे बताया कि इसकी 

द्वा राम-नाम हे । राम-नाम की पेत्ता रस्मा पर मेरी अधिक 

1 ६५५ 





अःन्भे-खधष अच्थय्‌ 


श्रद्धा थी । इसलिए वचपन में सैने मूत-गरेतादवि से वचने के लिप्‌ 
राम-नाम का जव दुर किख । यह्‌ सिललस्त्लि या बर्हत दिन तक्‌ 
जारी न रहा; परन्तु वचपन मे ज्ञे बीजारोपण दहुच्ा वह्‌ व्यथ न 
गया । रास्-नाम जो आज मेरे लि अमोघ रशाक्तिदा गया हे 
उसका कारण वह्‌ रम्भा वाह्‌ का वोया हृच्मा वीजदहीहै। 

मेरे चचेरे भाई रामायण के भक्त थं । इसी रसं मे उन्टान 
हम दो भाद्यां को “राम-रत्ता. का पार सिखान क्न प्रवन्ध चछिया। 
दमने उसे म॒खाय करके प्रातःकाले स्नान के वादं प्रा क्रग्न्‌ का 
नियम वनाया ¦ जव तक पोर्वन्दरम रहे, तव नक नो यह 
निभता रहा । गाजकोट के कतावरण मं उसमें शिधिनता ऋआगड । 
इस क्रिया पर भी कोड खासश्रद्रानगरी ) दा कारस्णां मन `राम- 
र्ताकापाटमैकरताथा | ण्कता वड़े भाईकासे आद्र की 
रष्टिसेदरेखता था, चौर दृसरे सुख गवयथा कि मै `राम-ग्छः 
का पाटः छृद्ध-उज्रार-सहित करतार 

परन्तु जिम चीख ने मरे दिल पर गहरा असर डाला. वह 
तो श्री रासायण का पारायण । पिताजी की चीमारी क्रा चहुनगां 
समय पोरवन्द्रमे गया । वहां च रासजी के मन्दिरमं गज गन 
को गमायण॒ सुनते । कथा कटने बाल भ॒ रासचन्द्रजी के कं 
परम-मक्त बीलश्रर कं लाधा महाराज । उनके मम्बन्धमे यह 
चरत्यायिका प्रसिद्ध थी करि उन्दं काद्‌ द्या गया था ¦ उन्टोनि कद्ध 
द्वा न की-सिफ वीलश्रर मदष्देव पर चहं हुए चिन्व-पत्रा को 
कोट वाले अंगों पर वोँधते रटे, ओर रास-नाम का नप कर्ने 
रहे । अन्त में उनका कोद समूल नष्टा गया | यह चात चह 
सहाया मुटः; हम मुननेवालोननो सची मानौ | हो. य 
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९ धस वटी दख 


जसूर सच हे कि लाधा सहासजने जव कथा आरम्भ कीथी 
तव उनका शरीर बिलकुल नीरोग था! लाघ महाराज च्छा स्वर 
मधुर था! वे स्मदा चोपा गाते रौर अर्थं सरमाते खुद उसमे 
लीन हो जाते ओर श्रोतायों को भी लीन कर्‌ देते । मेरी अवस्थां 
इस समय कोड १३ साल की होगी; पर मुभे याद है किं उतकी 
कथा में मेरा बड़ा मन लगता था ¦ रामायण पर जो मेर अत्यन्त 
प्रेम है, उसका पाया यदी रामायण-श्रवण है । आज मै तुलसी- 
दास कौ रामायण को सक्ति-मागे का सर्वोत्तम प्रथ मानता ह । 
कुचं महीने बाद हम राजकोर आये । वहाँ एसी कथानं 
होती थी। हों, एकादशी को भागवत अलवत्ते पदी जाती रीं; 
कभी कभी म वहाँ जाकर वैठता; परन्तु कथा-परिडित उसे रोचक 
न बना पाते थे । आज मै सममा कि भागवत पेखा श्रन्थः दै 
कि जिसे पद्कर ध्म-रस उत्पन्न किया जा सकता हे । मैने उख्का 
गुजराती अनुवाद वडे चाव-भाव से पादे । परन्तु मेरे उक्मीस 
दिन के उपवास में जव भारत-भूषण परणिडित मदनमोहन माल- 
वीयजी के श्रीमुख से मूल संस्कृत के कितने दी अंशत सुन. तव 
मुभे पेखा लगा कि वचपन से खटवि उनके सटा अगवद्धक्त के 
मुंह से मागवत सुनी होती, तो वचपनमें दी मेरी गाद्‌ ग्रीति उस 
यर जम जाती । सै अच्छी तरह इस वात को असुभव कर रह 
र कि वचपन में पड़ ययुभ-अश्चुम संस्कार वड़े गहरे हा जत.है 
रर इसलिष यह वात अव सुम वहत खल रहीं हे कि लङ्कपन 
भे ही कितने दी अच्छ मन्थां का श्रवण-पठन न हो पाखा। 
राजकोट में मुके सब सम्प्रदायो के ग्रति ससानेभाएव रश्चल्‌ 
की शिन्ता अनायास भिली । हिन्दू-धसं के प्रत्येक सम्प्रदाय क प्रति 


(न्क, 


अन्म-कथा अध्याय्‌ 


प्दर-भाव रखना सीखा, क्योकि माता-पिता हवेली मी जाते थे 
राम-्माद्र भी जातिथे चौर हम भादयोको मील जाति शशथवां 
मेज देते थ । 

फिर पिताजी के पास एकन एक जैन-घमाचाये आवश्य 
आया करते । पिताजी भित्ता देकर उनका आदर-सत्कार भी करते । 
वे पिताजी के साथ धमं तथा व्यवहार-चनचा किय करत्‌ । इसकं 
सिवा पिताजी क मुखलमान तथा पारसी भसिचमीभ | वहते 
वार वे अपन-अपन धमं की वातं सुनाया करते आर ताजी 
रादरर मौर भाव के साथ उनकी वाते सुनते) म म्तिजी का 
'नसं' था, इसलिए पेसी चचा के समय मै भी प्रायः उपर्थित 
रहा करता । इख सारे वायुमण्टल्‌ का यद असर च्छ कि मरं 
मन मे सवर धर्मो क प्रति समानमाव पैदा हुचखा। 

हों, देसाद-घमं इसमे अप्वाद था! उसके प्रतिता जरा 
सचि दी उसन्नदहो गईं ¦ इसका कारण था । उस ससय हाद 
छरूल के एक कोने सें एक्‌ इसाईं व्याख्यान दिया करते ! वे दिन्द्र 
देवताच्यों चौर हिन्दूधमं बालां की निन्दा किया करते । यहु मु 
सहन न होता । ओं एकाध दी बार टन व्याख्यानं का सुनने के 
लिर खडा रहा हरुगा । पर फिर वहां खड दान को जी न चाहा! 
इसी समय सुना कि एक प्रसिद्ध हिन्द ईंसाद्‌ टो गय रै । मोवमें 
यह्‌ चचा फली हृदे थी कि उन्हे जव इसा बनाया गया तव , गो- 
मोस खिलाया गया; श्रौर शराव पिलाई गदं । उनका लिवास भी 
बदल दिया गया रौर दसद दाने के बादवे कोट-पतद्टन श्रौर 
हैट लगाने लगे । यह्‌ देखकर मुभ व्यथा पहुंची । “जिस धमं मे 
मे जाने के लिए गो-मोंस खाना पड़ता हो, शराव पीनीं पडती 
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हो ओर अपना पहना बदलना पडता हो, उसे क्या धमं 
कहना चाहिए ¢` मेरे मन में यह्‌ विचार उन्न दुखा | फिर 
तो यह मी सुना कि ईसाई हो जाने पर वे महाशय अपने पूत्रंजों 
के धमं की, रीति-रिवाज की, चौर देश की भरपेदट निन्दा 
करते फिरते ह! इन सब बातों से मरे मन म॑ इसाद्‌-धमे के प्रति 
रूचि उत्पद्य दे गड 

इस प्रकार, यद्यपि, दूसरे घर्मो के प्रति समसाव उत्पन्न दुख, 
तो भी यह्‌ नदी क्‌ सक्ते कि द्श्ररके प्रति मेरे सनम श्रद्धा 
थी । इम समय पिताजी के पुस्तक खंग्रह्‌ मे से मनुस्खति का माषा 
न्तर मेरे हाथ पड़ा । उसे श्य की उस्पत्ति, च्ःडि का चरणन 
पठा । उस पर्‌ श्रद्धा न्‌ जमीं | उलटे द नास्तिकता आ गड । 
मेरे दूसरे चचेरे भाद जो अमी मौजूद हे, उनकी बुद्धि पर यु 
विश्वास था । उने सामने सैने अपनी शंकायें रक्खीं । परन्तु वे 
मेरा समाधान न कर सकं । उन्होने उत्तर रिपा-- वडा ह्येते पर 
इन प्रश्न का उत्तर वुम््ासी बुद्धि अपने आप देने लगेगी । पे 
रेमे सवाल वंको नयृष्ना चाहिए ।' मेँ चुप दो रहा, पर सन 
को शान्तिन भिली} सदुष्मति के खाद्यखाद्य-करण में तथः 
दूसरे प्रकरणे में मी प्रचलित प्रथाका विरोध दषा दिया । 
डस शंका का उत्तर भीं मुम प्रायः उपर लिखे अलसार द्यी सिल! 
तध यह सोचकर सनको ससम लिया कि जिस दिन वुद्धि 
की शक्ति वटेगी, तव अधिक पर्न चौर मनन कर्णाः ओर 
समभू | 

सनुम्परति को पकर मै उस समय तो उसस अ्िसाकी 
मरेरणणान पा स्का मासाह्ार की वात ऊपर दी चुकीरै 

९. 


अआात््र-कथा अन्याय 


रसतो मनस्थति का भी सहारा सिल गया ¦ यह भी जचता था 
कि सांप. ख्टमल आदि को मारना नीति-विहित दै! इस समय, 
मुम यदै किन धमं सस कर खटमल इत्यादि को माराहै। 
पर णक वात नमेरे दिल मे जड जमाली) नि नीति क प्राय 
पर खडी रै. नीति-माच का ममवेश सत्यमेंद्ातादै) पर सत्य 
क्ीखाज ना समी वाक्छी दहं दिन दिन सत्यक्री महिमा मस 
टष्टिमें षती गह, सत्य की व्याख्या विम्तार पाती गहर खग वर 
भी प्राती जा रही दे) 
फिर णक नीति-विपयक् द्धध्ययती द्व्यमे सअंकितिदरीदो 
गया { अपकार का वदला अपकार नरह, वच्कि उपकार हीदं 
सकता है, यह्‌ चात जीवन-मृञ्र वन वटी । उसत मु पर सपनी 
सत्ता जमाना शरू किया } पकार करन वाल का मला चादनां 
र करना मरे खनुराग का विपय हा चला | उसक्र गसित 
प्रयोगं क्रिये ! बह चमत्कारी दप्पय यह ई६-- 
पाण ऋपन् पाय, र्त्र भजन ला दज. 
आची नमवे दाख, दण्डनत भ्ोड वज), 
भापण घारे दाम, काम्‌ महया नुं कसीर 
घाप गारे प्रण, ते तणा दुर्वे चप मर्‌ । 
गुण डे त युण देल रणो; अन व्रा कमं गौ 
अवगुण ^डेज गण ष्ट्रे ने गमां जात्य सरी । "| 
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" जेख-फत्य का उपक्पर पेट भ्र भाकन दाज। 
सुद्‌ नमन रे ।त्‰-वरण्प्वत प्यारे कज ॥ 
कैट" पाकर म्नि मरुष्यवबत्यमैद्धेना ? 

रावे ॐषट-सदाय, पण उः ऊ हतन देना ॥ 

गुण ॐ कर्क दस गुना, गुण कष्नः यह वमद 
अन्गुग बदरे गुण सक, सव्यस कः ममदहै॥ 


गः 


^ 


विलाथत खी वेयःसं 


¢ ८८५. इसवी से नैष्टिक की परीक्ता पास की । बम्ब 
४ आर अहमदाबाद दौ परीन्ञा-केन्द्रथे । देशक्छी दरि- 
द्रवा ओर कुटुम्ब की आधिक अवस्था के बहत मापूली होने क 
कारण, मेरी स्थिति के कारठियावाङ्-निवासी के लिण नसदीकी 
चपर सस्त पहयदावाद्‌ को पसन्द करना स्वाभाविक था | राजकोट 
स अदसदावाद चैने यह पष्लवी ही वार अकेले याच्रा की । 
घर कं वङ्वृूटां कौ यह्‌ उच्छा थौ किव गि कालेज की 
पदाद्‌ पदं ! कालज तो वस्कद्र प्रम्ी था आर माचनगरमें मी) 
मात्रनगर मे खच कूम पड़ता था इसलिण वहीं, शामलदास कलेज 
मे, पट्ने का चिश्य ह्म } वह्‌{सव कुचं सुभे मुश्किल दिखने 
लगा । अध्यापको के व्याख्यायों मे न सन लगता, न सममदहीं 
पडती । उसमं अध्यापकाका दौपन था । मेरी पड्ाद्‌ दी कचरी 
थी । उस समय के शामलदास्र कोले के अभ्यापकतों प्रथम्‌ 
पक्ति के माने जाते थे । पटला सच पूरा करके घर अष्या। 
हमारे कुटुम्ब के पुराने भित्र ओर सलाहकार णक विद्रान्‌ 
च्यवदहार-कुशल व्राह्मण---मावजी दवे भरे । पिताजी के स्वमवास के 
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भास्म-शधा नध्थ्य्‌ 


बाद भी उन्होने हमारे कुटुम्ब के साय सम्बन्ध कायम र्खाथा। 
छष्ियों के दिनों मेवे घर आये | माताजी रौर वड्‌ भादंके साय 
वाते करते हए मेरी पढाई के विप्रय में पूतां की । यह्‌ सुनकर 
कि यामलरसख कालेज में पदता, उन्दने कट्‌ा--“खव जमाना 
वदल गया है ! तुम मार््योसेस यदि कोद क्वा गाघरी की मदी 
कायम्‌ रखना चाहो तो यह विना पदाद्‌ के नं हो सक्ता । यह 
ममी पट रदादै ! इमलिर्‌ उस गदी को कायम र्वन्‌ का भार 
इस पर डालना चाहिप्‌ । इस अभी ~+ साल ची ० होनें 
लगेगे । इसके वां मी ^<)-£<) की नौकरी मल दी भिले 
दीवान--पद्‌ नरह मिल सचता । फर्‌ गर उमक काद्‌, मर लडक 
की तरह; चकील बनास्राग त्त उष्टं खर साल लम, अर तव 
तक तौ दीवानगिरी क लिप कितन्‌ दी वकील तयार हो नार्येम । 
द्मापको चाटिण कि इस व्रिलायत पदन भेजें 1 केवलसम (सवनी 
दवे का पुच) कल्तादटैकिर्हां पट्ाईं दासान्‌ दहै | तीन सालं 
पट्‌ कर्‌ लौट अवेगा । खनं मी -~+ हजार सनज्यादान लमेमा। 
देखो न, बट्‌ नया वरिस्टर माया । कल दाट-वाट मम्हनाद 
वह्‌ यदि चाद तौ खाज दीवान यन सकनाद््‌ | मरी सलाद त 
यह है कि मोदनदास च्छो खाप इमी साल चिघ्नायत भैनर्दे । 
विलायत यै क्लराम के बहुतर मिद्‌ । वह्‌ प्ररिचय-पचददेगा 
तो इसे वटो कोड करिनाई न होगी } 

जोशीजी न { मावजीद्वेकोदम इसी नामसतपृकाराकरते 
थे ) मानो उन्दं अपनी सलाद के मंजूर दो जने का कद्ध भी 
सन्देह न हो, मेरी ओर्‌ सुखातिव दोकर पृल्राः-- 

“क्यो, तुम्ट्‌ विलायत जाना पसन्द है या य पढना ?" मेरे 

र 


9 % विदटायत की तैयारी 


लिए यद्‌ निक ओर पू्ध-गूह् बाली मसल दो गड ¦ भँ कालेज 
की कठठिनाद्योसेत्यातेखादही गया था} ने कहा --“विला- 
यत भेजें तो बहुन ही अच्छा । कालेज में जचस्वी-नस्वी पास हो 
जाने को यशा नही माद्र होती । पर सुमे डाक्टरी के लि 
क्य नहीं भेजतें ?. 

मेरे भाई वीच सं बोले--वाषू को यद्‌. पसन्द न थो। 
तुम्हारी बात जवर निकलती तो कहते, हथ तो वैष्णव दै । दाड- 
मांस नोंचने काकापहस केतेकरे? वापूतौ तुम को वकील हौ 
बनाना चाहते थे 

जोशीनैने वीचदहीमेद्यसे द्य भिलाद--श्रुमः गांधीजी 
की तरह ङक्टरी सिते नफरत व्ही । हमारे शाश्लो ने इसका 
तिरस्कार नह्‌ किण दहै । परन्तु डाक्टर पाख करर तुम दीवान 
नही वन सकते ¦ भते तुपरक्रो दीवान, ओर इससे मौ वद्कर 
देखना चाद्रता ह्र! तमी तुम्हारे विशाल कुट्धम्ब का काम चल 
सकता द । कमाना एिन-द्विन बदलता जातादहै शआरौर मुश्किल 
हता जाता दै । इसलिए गैरिस्टर कव्नना ही बुद्धिमानी है 

माताजी की अर देखकर कदा--''पन तो मँ जाता | 
मेरी बात पर विचार कीलिएवा ¦ बापस खाने पर यै विलायत 
जाने कौ तैव्रारी के सावार सुननेकी आख रक्त ¦ कोई 
दिक्कतदहो तो अमे खर कीजिएग्‌ । 

जोशीजी मये । इधर चैने वाद क्रिल वाधना शुरू किय । 

वड़े भाद शरपपजमे पड़ गये) स्पयका क्या इन्तजाम 
करे ? भिर इस उम्रमे इतनी दूर कैसे भेज दें 

माताजी मी वड दुविधामें पड़ ग्ध! दूर मजने की 


= 


६ 


उ{स्-कथा अध्यय 


॥ 


[न 


बात द्धी उन्दें अच्छी न लगी ¦ परन्तु शुरू मे ता उन्हानि यही 
कहा-*-दमारे शदटम्बव संते अप चाचाजी दी बद्व र । इम 
लिप पटल तो उन्दः की सलाह लनी चाद्धिष | रदि वे इजाजत 
ददती किर स्मौ्चंमे | 

यड आट को एक खर विचार सृका--पोरनन्दरर र।ञ्य पर 
हमारा हकर है । लेलौ साहब णडमिनि् रर हु | दमार्‌ परिकर 

सम्बन्य मं उनच्छ अनद्धा सतरः | चचजी पर उनकी स्स 

सिहरवानी हे ¦ शायद वे राञ्यकी खर स तम्टास योदी-दटन 
मदद भीकरदं ।' 

मुभ यह संव परमेन्म व्याणां | अ पारयन्द्रर जान कर लिप 
तैयार हरा । उपर सम्यरेलन शी । तैलरमष्किसा चलती थी । 
५ दिनि का रास्ताधा । सै उरपोक धायते उतर कटी सथा 
पर इख ससय मस डर न जान कटं चला गय} लिलायन जान 
कीधरुन सवार डं । स॑ने धायली त्क की गार्दूकी | धागजी स 
णक दिन पहतं हुवन क्‌ इराद मज्द क्रिा | उद्‌ फी मद्री 
का यद्‌ पर्ल अनुध्व था | 

पोरवन्दरर पर्ह्वा । चाचाजीको साष्रग प्राम क्रिय । 
सारा किम्मा उनसर कटा | उन्हनि विचार करक उननर दवि 

(“व्रिलाःत जाकर अपना चरम क्राम रण्व सकोग करि नहीं 
यह्‌ मेँ न्ट जाता । सारी बातें मृनकर तो मुभे, मन्द ही हाता 
हैः । देखो न, बङ़-बड वरिन्टिगं म भिलन क मुभे मौका मिलता 
हे ।. मै देखवता ष कि उनकी र साह लोगों की रहन-सहन में 
कोद फक्र नहीं । उन्दं खान-पान का कोह परहेज न्ह होता| 
सिगार तो गुदस अलगदही नीं दोती । पटनावमीदटेषखो तोनगा - 


| १ 


9१ विरप्रत के सैयासे 


यह सवं अपन कुटुम्ब को शोभा नही देगा । पर मँ तुम्हारे साहस 
मे विघ्न डालना नही चाहता । मै थोड़े दीं दिन में तीर्थन्यत्रा कों 
जानं वाला द्र मेरी जिदगी के अव थोड़ी दिन वाक्रीहै। सो 
मे, जो कि जिदगी के किनारे तक प्हुच गया ह्र तुमको विला- 
यत जने की-समुद्र-यात्रा करने की इजाजत--कैसे दँ ¢ पर सै 
ठम्दारया यस्ता न राक्रूगा । असली इजाजत तो तुम्दारी माताजी 
क ह । अगर वह्‌ तुश्दं इजाजत्तदे दं तो तुभ शौक से ज्मो | 
उनसर कहना कि भँ तुम्हे न रोगा । मेरी आशीष तो तुम्हें द$ 

इससे ज्यादा कौ आशा मै आपसे नहीं कर सकता! 
अव मुम्त्ं माताजी को राजी कर लेना हैः । परन्तु लेली साहव के 
नाम आपचिद्रीतोदेदेगे न) ओने कहा 

चाचाजी वाले “यह्‌ तोमुमःसेकेसे हो सकत? पर 
सहव भल आदम दह्‌ । तुम चिद्री लिखो ¦! अपने कुटुम्ब की 
याद्‌ द्िलाना तो वे जरूर मिलने का समय देगे; यौर न्दं चा 
तो मददमी कर दंगे }" 

मुख ख्याल नहीं आता कि चचाजी ने साहव के नाम विद्धी 
क्यानदा ? पर कृढल-कुलं एेसा अनुमान होत ह छि विलायत 
जान कं घ्रभ-विरुद्ध कायम इतनी सीधी मदद देते हुए उन्हें 
संकोच हृ्रा होगा । 

मेने लेली साव को चिद्री लिखी ! उन्दने अपने रहने के 
वंगल पर मुरमः बुलाया । वंगले के जीने पर चदृते-चदते साहव 
मुभः से मिले ओर यद कहते हुए ऊपर चद्‌ गये कि-- “पहले 

वी ण्ट हो लो, फिर मुम से मिलो | अभी कुदं मदद्‌ नहीं 

टो सकती ।'' ज बहुत तैयारी करके, वहुतेरे वायो को रटकर 


च 
७ ^^ 


श्न्म्‌ छथः ऋध्य्राश्र 


गयां था | वहत मककर दोनों दाधां स सलाम क्ियाधा, पर 
मेस सारी निहनत फिजुल यद्र ) 

व सेरी नजर अपनी पत्नी के गहनां पर गह] चड़ मा 
पर मेरी अर श्राथी | उनकी उउटात्ताकी सीमा न भरी) 
उना तरेम पित्ताकीतरह था } ` 

; प्योरबन्द्रर से चिदा हा त्र गजकोट आक्र सव बातें 
सनाई 1 जोशीजी स सलाद-सशवरा प््यि } -उन्हनि कम करक 
मी विलाय्रत मेजमे की सलाद दी । मने सम्या च्छि घम-प्ल्नी क 
गहन वेच डाच जार्यै । गहनां स २३ हजार स सय्यद रक्रम 
मिलन की च्रश्लान फी । किन्तु साड साह्यने, जिम सग्हद् 
रपय करा इन्तजाम करने का वीद् -उटाषा। 

पर्‌ नाताजी क्यार मानतां ? उन्द्ान चिल्लयत क तवन 
कं सम्बन्ध में पृष्-ताच्धं युरूकौ । किसीन कटा, नवयुवक्छदितायत 
जाकर विगड़ जात हं ताथा, वे मसर ग्यान लगन | 
क्सीने कषा, वदां श्राव पिय चिना र्हं चलना! सानाप्रीते 
यह्‌ सब सुभ्स कटा । सैन ससमाया क्रि नुम मुष पर विश्राम 
रक्ष्या, म विश्रासप्रात न कष्ण} म करसम्‌ पवार कटनारर कि 
म इन ओँ इन तीनां वानां स वर्चगा । रौर गर पी जोाभ्विम 
कीद्ीं च्रत्तदहोतीतो जोशी जीच्छ्यां लान की मनाह दून 9 

माताजी बोली--मुभे तया वरन्रासदेः। पर दृर देशय नुम्द्रारा 

कैत क््यारोगा १ मेरी तो अकल काम नह क्ली । न व्रचरमी 

स्वामी से प्र्रगी 1" वरचरजी स्वामी माद्‌ चवक्िय म जैन साधु दुष्‌ 

थं । जोशींजी की तरह हमारे सलाहकार भी ये । उन्न सरी मदद 

की उन्होने कटा कि मेँ इससे तीनो बातो की प्रनिज्ञालिवाद्धगा | पिरि 
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११ विल्छयत की सैयारीः 


जाने देने मे कोद हज नहीं । तदनुसार यने मांस, मदिरा ओर खी- 
संगसे दूर रहने की प्रतिज्ञा ली । तव माताजी ने इजाजत देदी। 

मेरे विलायत' जाने के उपल््य ये हादेरकरूल मे विदयाथियों का 
सम्मेलन ह्र । राजकोट का एक युवक व्रिलायत जा रहाट; 
इस पर सब को आश्चयं ही हो रहा था । अपनी विदाई के जवाब 
मेमं कु लिखकरलेगयाथा। पर्य उसे म॒र्किलसे पद 
सका । सिर धूम रहा था, बदन काप रहा था, इतना मुम याद है! 

बड़-वृदो के अशीवाद प्रप्र कर भँ बंवडई रवाना हा । वव 
की मेरी यह्‌ पहली यात्रा थी, इसलिए वड्‌ भाद साथ चाये । 

परन्तु अच्छ काम में सैकां विन्न चते है! बब का बंदर 
ट्रटना आसान नथा) 
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८१२ ) 
जाति-वहिष्कार 


1] ताजी की खाना ओौर चखाशीवाद प्राप्र कर. कुदं मीन 
का वच्ला पत्नी के साथ न्टोडकर, मे उमंग स््रौर 
उत्करखा के साथ वस्बड्‌ पर्हैचा । पर्व तो गया, पर वहा मि््रान 
माहं मे कटा कि जून-जुलाई मे दिन्द-महासागर मं नृष्छानग्हता 
है । यह पहिली बार सपुद्र यात्रा कम रटे, उमलिणद्विकान्ती वाद्‌ 
पथात्‌ नवम्बर में इनको सजना चाहिप | उतते हीमं क्सीन 
तूफान में किसी जहाज कंटव जनेकी वात मी कट्‌ डाली । 
इसमे वड्‌ भाई सचिन्त हो गय । -उन्दानि ममः णमी नाभ्विस उदा 
कर उसी समय मजने स इन्कार कर दिया. चार वहीं पने प्क 
भित्र के यहाँ चाड़कर ग्वुद्‌ अपनी सौकर्मी पर रात्क्रोट्‌ चले य| 
अपने णक बहनोड के पाम सपय पैस रख गय चौर कृत्य भित्र 
मसरी मदद कर्न कामी कहत गय । 
वम्बद मे मर दिन मृरिकलम कटने लगा । मुम टिन-गत 
पिलायत के दी सपन आखाते | 
इसी वीच हमारी जाति मेँ स््रलवली मची । पंचायत उक्र 
ह । मोद बनियों मे वतक कोड व्रिलायत नहीं गयाय्रा श्र 


2.1 
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१९ स्वाति पषा 


उन लोगों का कहना था कि यदि देखा साहस्र कस्ताः तो 
खः से जवाब तलव होना चाहिए । उभे जाति की पंचायत सें 
हाजिर होने का हव्म च्य | मै गख ! द्र जारे सुरे पएकछारिक 
यह हिम्मत करटो स आग्‌ । वहु जाति हृष न संकाच द्राः न 
डर ! जाति के सुखिया के साथ दूर का छ रिश्ता मी धा । पिताजी 
के साथ उनका अच्छा संबंध भी था) उन्होने मुभ से कहाः-- 

"पपच का यह्‌ मत दै कि वुम्हारा विलायतःजानि का विचार 
रीक नहीं है । अपने घमं में समुद्र या्रामनाहै । फिरदमने सुनक 
डैकिचिला.त पे धर्मं का पालन नहीं हो सकता । वहो यंगरेजी 
के साथ खाना-पीना पडता है ।"' 

मैने उन्तर दिया श्च तो समता ह, विललायतं जाना किसी 
तरह अधमं नहीं । मुभेतो वहो जाकर सिफ विद्याध्यन द 
करना है} फिर जिन बातों का मय आपको है उससे दूर्‌ रहने 
की प्रतिज्ञा चैने, माताजी के सामने, लै ली दै ओर मै उनसे दूर 
रह सकूगा ।' | 

"पर्‌ हम तुमसे कहते हैँ कि वहाँ धमं कायस नही रह्‌ सकता । 
तुम जानते टो कि तुम्हारे पिताजी के स्रा नैस दला सम्बन्ध धा, 
त॒म सेरा कटना मान लेना चाहिए ।* मुखिया बोले । 

'जी, ्ापका सम्बन्ध सुभे मायूस टै । आप मेरेलिए, पिता 
के समान है । परन्तु इस वात में ओँ लाचार्‌ द्र । विलघ्यत जानेका 
निन्य सँ नमं पलट सकता । मेरे पिताजी के मित्र खर्‌ सलाह- 
कार, जो कि प्क विद्वान्‌ ब्राह्मण है, मानते दँ किः मेरे विलीयत 
जने में को बुराई नहीं । साताजी र साइसराहव न भी इज्ञाजद 
द दी दै" चैते उन्तग दिया। 
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भ(म-सथष अध्यय 


पर एच का हुक्म तुस नहीं मानागे' ? 

तं लाचारद्र। मै ममम दर. पचको इस मामलेमेंन्‌ 
पड़ना चादिए ॥ । 

इस जवा से उस मुखिया कों गुस्सा श्रा गया } मुभे दोनचार 
भली-वुरी सुनाई । मेँ चुप बैठ रहा । उन्यनि हुक्म िया-- 

श्रे ओजसे जात वाहर समभे जावे, जो इनकी स्दद्‌ क्रमा 
धवा पर्ुवाने जायता वद्‌ जाति को गुनहमार दोगा अरि उमम 
सवा रुपया ज्ुमौना लिया जारेगा । 

इस प्रस्ताव का मरे दिल पर करुद्ध श्ममरनटच्रा। मनमुख्िया 
सव्िद्रा मांगी! अव सुभे यह सोचना था फएि प्रस्तावे क्रा 
रसरः माई साहव पर क्या. दोगा । व करीं इगमगाता नदीं 
जोय ? पर्‌ सोभाग्य मव अटल रटे र मुभ उत्तर म (लर 
कि जातिमं इस प्रस्तावकेदोत हए भी म॑ तुमक्रा वित्ययत जार 
म नदी रोका ~ 

दरस घटना के वाद्‌ सं अधिक चिन्तादुर द्रा | भाद साहब 
पर दबाव डाला गयातो !अपदाकाद स्यार व्र खद्ाहोगयाना? 
ट्म तरद वता मेदिनि वरिता स््ाथाकिदृतनमें स्त्र 
मिली कि सितम्बर कोटटटन दाल जद्याज मं जूनाग्दु के ण्क 
वकील -बेरिस्टर बनने के लिष विलाव्रन जाग्रः | म भाई 
माहव क उनभि्रां सम्लिा र्न्मिवे मर लिण कह गययथ) 
उन्हान सलाह द्र किल्सम्बाधक् नद्धदना चाहिण ¡ समय 
बहुत थोड़ा था । भाद्‌ साहब स तार्‌ दवारा जाजत माग । उन्न 
देदी। मेने वडनोई्‌ सावर से सप्र मि । उन्दनि पवकम श्रान्ता 
का निकर किया । जाति बाहर रहना उन्दं म॑जूरनटहो सकत्ताथा! 


+ 


१२ जाति-बहिष्कार 


तव हमारे कुटुम्ब के एक भित्र के पास यै पर्हैवा, ओर फिराये 
वगैरा के लिए आवश्यक रक्रम मुभे ने ओर फिर भार्‌ं साहब 
से वसूल कर लेने का अनुरोच मैने च्छिया । उन्होने न केवल इख 
बात को स्वीकार ही किया, बरिकि मुशे खोर हिम्मत मी बंधाई । 
मने उनका अदहसान मानकर रुपये लिये चौर टिकट खरीदा 

विलायत-याचा का सारा सामान तैयार कराना थां | कः 
दूसरे अलुमवी मिच्च ने साज-सामान तैयार करवाया । मुम वह्‌ 
सव बड़ा विचित्र मदम हा । कुदं वातं अच्छी लगी, कु 
नदीं । नेकटाई तो बिलकुल अच्छी न लगी-हालोंःकि अगे 
जाकर मै उसे बड़ शौक्र से पहनन लगा था । द्धोख-सा जाकट 
नंगा पहनावा मालम हुच्रा । परन्तु विलायत जने की घुने 
इस ना-पखन्दी के लिए जगह नहीं थी। साथमे खानिका 
सामान भी कापी वंध लिया था) | 

मरे लिए स्थान मी भिचा ने च्यभ्बकसय मजमुदार्‌ ( जूना- 
गड़ बाले वकील ) की कैनिनमे रिजजवं कराया । उनसे मेरे 
लिए उन्होने कह भी दिया । बे तों थे अधेड, अनुभवी अखदमी, 
मै ठह अखाग्ह बरस का नौजवान, दुनियां के अलुभवों से वे- 
स्रबर । मजम्मुदार ने मित्रो को मेरी तरफ से निश्चिन्त रहने का 
चऋप्श्रासनः दिया | 

इम तरह % सितम्बर, १८८८ ई८ को मेने वम्बद वंदृर द्योड 


पे 
नि | 


पखिर बिलायत म 


न््कृटाज मे ससुद्र से मे कुं तकलीफ न हृड्‌ । प्रर भ्यां 
“५ ज्यों दिनि जाति, मेँ अममशखस में पड़ता चला 

^ के साथ बोलते हण मपता.। अंगरेजी मे बातचीत करने 
छी खादत न थी । सजमुदार का द्धोडकर वाकी सव यात्री अंग 
रेज थे ! उसके सामने बोलते न वनताथा। व मुमः म वालन 
की चेषा करतें तो उनकी वाप्दं-मरी समम मे नदीं खनी । मार 
यदि सममः भी लेता त्ती यह आसान नही रहता कि जवा च्या 
टू । हर वास्य बोलने के पटले मन मं जमाना पड़ता धा ! दुम 
काटे से खाना न जानता था । आर यह पृह्युन को भी नृरते न 
होती कि इसमे चिना माँस की चीजें स्या क्याद्तै? इम कारनारमै 
भोजन की मेज पर तो कमी गया दी नहीं । कैविन-कमर-मं टी 
श्वा लेता । पने साथ भिराड्योँ वनरा ल रक्स्वी थीं--प्रध्राननः 
उन्हीं पर गुजर करता रहा । मजमुदार को तो किसी प्रकारः ऋ 
संकोचन था । वे सव के साथ हिल-मिल गय । उक पर भी 
जँ जी चाहे घूमते-फिरते । मै सारा दिन कचि मं घुसा ग्रता । 
डेकं पर जव लोगों की भीड़ कम देता, तव॒ करीं जाकर वदां 
र 





३३ आखिर विखयतम 


वेठ जाता । मजमुदार मे सममाते कि सव के साथ मिला-ज॒ला 
करो, आजादी से काते किया करो ¦ ओर कते--वकील जबाोँदरा 
होना चाहिए । वकील की हैसियत से अपना अञुभव भी सनाते 
कहते-अंगरेजी हमारी सात्-माषा नही, इसलिए वोलने सं भूलें 
होना स्वाभाविक । फिरभी बोलनेका रफ्त तो करनादही 
चाहिए" श्ादि ! परन्तु मेरे लिए अपना दव्वूपन छोडना 
मारी पड़ता था | 

मुमा पर तरस खाकर एक भले अंगरेज ने मुभ स वातचीत 
करना शुरू कर दिया ¦ वे उम्रमें मुमसे बड़ेथे | मँ क्या खाता 
ह, कौन हू, कद जा रहा ह, क्यो किसी के साथ वात-चीत नहीं 
करता, इत्यादि सवाल पूह्छते ¦ मुभे खानि करे लिए मेज पर जने 
कीप्ररणा करते ¦ मांस न खाने के मेरे आग्रह्‌ की बात सुनकर 
पक रोज हंसे ओर मुख पर्‌ दया प्रद्रित करते हुए बोल-- 
"यहाँ तो ( पोट सदेद्‌ परहुचने तक ) सव टठीक-खाक दैः परन्तु 
विस्के के उपसागर में पर्हुचने पर तुम्हं अपने विचार बदलने 
पड्ंगे । इंगलेर्ड में तो इतना जाड पडता है कि सोम चिना 
काम चल ही नही सकेता 1: 

मैने कदा-- मैने तो सुना दै कि वरह लोग बिना माँसाहार 
किय रह्‌ सकत हे | 

उन्दनि कहा--'यह्‌ मूठ है । मेरी जान-पहचान बालों में 
कोड ्ादमी पेसा नहीं है,जो मासन खाता हो । मै शाराव पीने 
के लिए तुम से नहीं कता; पर मै समभवः मांस ते वुम्दें 
वश्य खाना चाहिए । 

मैन कदा --“यरापकी सलाह के लिए मै आपका आभारी 
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हू । पर सैने अपनी माताजी क्रा अमिवचन दवियादै कि मै मांस 
न खाडगा | यदि उसके विनान रह सकता ता मै फिर 
हिन्दुस्तान को लोट जागा, पर माँस हरयिज न श्ादगा |" 

चिस्के का उपसगर आया । वह भीं मुभन ता मासिकी 
अवश्यकता मालृस हुद, न मद्विरा की । त्र पर मुभःसे कहा 
गयाथाक्रि मोस न खान के प्रमाणपच्र संग्रह करत रहना ¦ सो 
मने इन अंगरेज मित्र स प्रमाणपत्र मोगा । उन्दोनि खुशी मदर 
दिया । बहुत समय तक मैन उम धरन की तगह सम्माल रक्वा ! 
पीड जाकर मुभ पता चला कि प्रमाणप तो माँस खाकर भी 
परापर क्छियिजा सकते हं । तव उस मरा दिल हृद गया} सन 
कहा-- यदि मसी बात पर किसीका वि्रासनदहा.ता पमस मामन्नां 
मं प्रमाणपत्र द्िखान स मी मुभ क्या लाभदा सकता 

किसी तरह दुःखसुख उटा हमारी . यात्रा प्रस हृद ऋौर 
सारदम्पटन बन्द्र्‌ पर हमार, जहाज न लेगर डाला । मभते यद्र 
पड़ता है, उस दिन शनिवार था । मे जहाज पर काले कपट प्रह 
नता था । भिचोंने मरेलिष सरद फलातन के काट-पनःनन भी 
वरना दिय थ । विलप्यतव मं उतरनक पटल मैने सं प्रारया किया 
यह्‌ सममकर कि सण्‌ कपड्‌ ज्यादा अन्दः सालेम होन ट् | 
दस लिवास मे मे जाज स्र उतरा । सितम्बर के अन्तिम दिन 
थे । एम लिवास मे मैन सिफअपनदी को वहां पाया । मर 
सन्दृक श्र उनकी तालियां ल गये ग्र भ्रिग्डल कम्पनी के गुमाशन 
लोग । जैसा अर लोग करत दे.णसाही मुभे भी करना चाहिष्‌ 
यह सममकर जैन तो पनी तालियां मी उन्देद्‌ द्री या- 

मरे पास चार परिचय-पत्र थ---एक डाक्टर प्रागा जीवन मेहता 
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के नाम, दूसरा दलपतराम शुद्ध के नाम, तीसरा भिन्स रणजीत 
सिह जी के नाम, श्रौर चौथा दादाभाई नवसेजी के नाम । मैने 
साउदेम्पटन से डाक्टर महेता को तार कर दिया था । जहाज मं 
किसीने सलाह द थी कि विक्टोरिया होटल सें ठदरना दीक 
होया । इखवलिए सजमुदार ओर वहो गये । मै तो अपने सफेद 
कपड़ा की शम॑मेंदी बुरी तरह भेपरहाथा। फिर होटल जा 
कर श्वर पडी कि कल रविवार होने के कारणं सोमवार तक 
भरिन्डले के यहाँ से सामान न आ पावेगा। इससे सै बडी दुविधा 
से पड़ गया | 
सात-ऋट बज डाक्टर महता आये । उन्हीं त्रेम-भाव से 
मरा खू्व मजाक उङ्ाया ! सेने यनजान मे उनकी रेटमी रूर 
वाली टोपी देशने के लिए उठाई मौर उखपर उलरी तरह दाथ 
फरने लगा । टोपी के रों उट खड़े हुए । यह्‌ डाक्टर सहता चे 
दश्वा । मुके तुरन्त रोक दिया । परङ्कुसूरतोहो चका था } उनकी 
रोक का फल इतना द्दीदहो पाया किम सममः गया, अगि फिर 
सप्सी हरकत न होनी चाहिए) 
यद से युरोपियन रस्म-रवाज का पहला पाठ पटना सचे शुरू 
करिया ! डाक्टर सेहत हसते जते अर बहुतेरी बातें सममाते 
जात ! ˆ किसीकी चीज को यहोँद्ुना न चाहिए, हिदुस्तान्में 
परिचय हाते दी जो बातें सहज पृष्ी जा सकती दह, वे यददन 
पर्टनी चादर । वात्तं जोर जोरसे न करनी चाष्िए । हिन्दुस्तान 
मेँ माहवो के साथ वातं करते हुए “सरः कते का जो राज है 
वद्‌ यद अनावश्यक दै । (सरः तो नौकर अपने मालिक को, 
अध्वा अपन अकुपर को कहता टै ।' पिर उन्होने यह भी कः! 


मु 


आन्मन््धा तवश्य य्‌ 


कि स्येदलमें ता खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा इसलिण क्रिसी कुटरम्ब 
क साध रहना ठीक दोगा }' इस सम्वन्ध मं राग विचार साम- 
वार तक मल्तवी रहा । नौर भी कितनी दही वातं वना कर्‌ डाक्टर्‌ 
मेहेत! विदा इए । । 

टोटलमेंतो हम दोनां को पेमा माद्टम हृ्मा मानां कहींस 
चरा घुम । ख्यः भी वहत पडताथा } माल्टामे रक सि 
यात्री सवार हुम थे । मजमुद्रार की ठीक जान-पहचान उनक्र साथ 
हो गदड थी। य सिघी यात्री लन्दरन के जानकार थ) उन्ानि मार 
लिण्द्लो कमरे ल लनवक्छ सिम्म श्प्नी तर लिया | हम टानां 
रजामन्द हृ परर साःमवार्‌ को ज्यां ही सामान मिला, दाट्ल का 
बिल चुका कर्‌ उन कमरामें दास्िलदहुए्‌ | सुखाद्‌ कि 
दारल का खचा लगभग ६ पोंड मर हिम्ममें आाथा | मैते 
मोचक रह गया । तीन पड दरकर भी भृन्यद्योर्हा । बाकी 
कोई चीज अच्छी नदहीलमी | एक चीज उद्‌. मह्‌ न माह । 
तब दसमली | परद्ामता दानां कादेना पटृतायथा | मेँ त्रभी 
तक्‌ प्रायः चन्वड्‌ स लाय खाय-पद. -:परहीगुतरानकमना गा । 

उम कमरमेतामंव्रडाट्ुखी दृच्ा । देश व्वृ्र याद्‌ शरान 
लगा । साताका प्रेम सान्ता सामन दविग्वाद्‌ पडला । राच दानी 
रुलाई शरू दती । घर कीतरह तरह की वान याद्‌ श्चानीं। उस 
तूफान मं नींद मला क्या च्रान लगी? पिरि उस दुःकी वाल 
किमीम कट भीता नही सकताथा। कटसस न्नाम मीक्यः 
था९ेस्वुद्‌ न जानताथा कि मुमेः किम उलाज म साहस 
मिलेगा । लोग निराल, रदच-सष्टन निराली, श्र मकान भी 
निरले, घर्गमे रहने का तौर-तरीका भी निराला ) परि यह मी 
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चपरच्छी तरह नहीं माम कि किस बातके बोल देने से अथवा 
क्या करने से यहाँ के शिष्टाचार का अथवा नियम का भंग होता 
दै इसके अलावा खान-पान का परदेज अलग; ओर जिन चीजों 
कोम खा सकता था, वे लखी-सूखी मालम होती थी 1 इस कारण 
मेरी हालत साप-छ्टुदर जेसी हो गईं । विलायत मे अच्छा नदीं 
लगता था आर देशको भी वापस नहीं लोट सकता था । फिर, 
व्रिलायत आ जाने फे वाद्‌ तो तीन साल पूरा करके ही लौः 
का निश्चय था | 


(40) 
भ ५ [ ष 
मेरी पशदगीं 


~ 1 | मेहता सोमवार को विक्टारियादहाट्ल मं सुभस 
= ५ मिलने गये । वों न्ट दमारे नय मकान च्छा पता 
लगा । वे वहाँ खय । मरी ववक्रष्छी स जहाज मं मुक््दाद्‌ हा 
गड थी । जहाज मं खार पानी स नद्ाना प्रता | उसमं सावन 
घ्ुलता नदीं । इधर मे सावन म नहानसें सभ्यता समभ्ता घा । 
इसलिए शरीर साफ हान के वदल उलटा चिकनाद्ा गया ओर 
मुरेदादपैदाहो गद्। डावटर न तजाच्र-ना ण्सिटिच-सिड दिया 
जिसने मुक सूत्र सताया |! डाक्टर महता मार करमर स्यादि का 
देख कर सिर ध्रुनन लगे--"यह सकान क्राम का नटी | इस 
देश में आकर महज पुस्तके पदन की आपन्ञा यहां छा अनुभव 
म्राप्र करना ज्यादा जण्रीदै। उमक लिप्‌ क्रिसत्‌ क्रुद्ुम्च में 
रहने की जकरूरतदै) पर फिलहाल कृ्धं वानं सीश््रन कर लिप 
त्र॑तोर उम्मीदवार के-- यों रहना काक हागा। जै नुमका उनके 

य्ह ले चर्लृगा }; 
मैने स-घन्यवाद्‌ उनकी ब्रात माननी उन सिच कर यद्ध 


५५, 


गया । उन्होने मेरी खातिर-तवाजो मं किसी वाते की कसर स रक्भ्वी। 
मुके अपन भाद्‌ की तरह रक्ख्ा, खंरारेजी रम्म-रिवान सिश्याय | 
अंगरेजी में कुलं वातचीत करनेकी ट्व भी उन्दी मुर इनी 

मेरे भोजन का सवाल वङ्ग विकर दौ पड़ । चिना नमक, 
मिचं, मसले के साग भाता नहीं था! मालकिन वचारी सरे 


[3 
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॥ भेरी पसंदगी 


लिए पकाती भी क्या? सुबह ओट-मील की एक किस्म की लपसी 
'वनती उससे कुद पेट भर जाता ! पर दो पहर को चओौर शाम को 
हमेशा भूखा रहता । भित्र मांसाहार करने के लिए रोज सम- 
माते । मेँ प्रतिक्ञाका नाम लेकर चुप दे रहता ! उनकी दलीलों 
का मुकावला न कर सकताथा; दो पहर को सिषं रोरी ऋौर 
साग तथा मुरव्वे पर गुजर क्ता । यही खाना शामकोभी। मैं 
व्खता थाकिरोटीकेतोदोदही तीन दटुकड़ले सकते है, ज्यादा 
मांगते हए केप लगती । फिर मेरा आहार मी काफी था ! जट- 
राभि तेज थी, ओखर काफी आहार चाहती थी । दौ पदर को या 
श्लाम को दूध सुत्लक नदीं मिलता था । मेरी यद्‌ हालत देशकर वे 
भिच्र णक दिन जाये, ओर बोल--"देखो यदि तुम मेरे सगे भाद 
टोततो मै जरूर तुमको लौटा देता! निस्तर मो को यहं 
की हालत जाने बगैर दिये गये बचन का च्या मल्य ? इसे कोल 
ग्रतिज्ञा कटेग ? सै तुमसे कहता द्र कि कानून के अनुसार मी 
इसे प्रतिज्ञा नहीं कह सकते ¦ रेसी प्रतिज्ञा कों लिये वैठे रहना 
रन्ध विश्वास के सिवा कुल नहीं । शोर ेसे अन्ध-विश्रासो का 
शिकार वन रह कर तुम इस देश सरे कोद वात पने देशव कों 
नदी ले जा सक्ते । तुमतो कहते हो किमैने मांस खायादहै 
तुम्देतो वह्‌ मायामीथा। अव जँ खाने की कोड्‌ जरूरत न 
थी बह तो खा लिया; ओर जँ खास तौर पर उसको जरूरत 
ट, वहं उमा त्याग ! कितने ताज्ज्ुव की वात है ! 

मै टससरमसनदु्रा। 

ण्सी दलीलं रोज हृच्मा करतीं । छन्तीस रोगों की एक दवा 'नन्नाः 
ही मर मास थी! मित्र ज्यों ज्यो सुमे सममातेत्यों त्यों मेरी दट्ता 
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अ(-स-कथा अभ्या 


बद्ती जाती । रेज मेँ इच्र से अपनी रक्ता की याचना करता च्रर 
रोज बह पूरी दोती । मै यद्‌ तो नहीं जानता थाक दृश्रर क्या चीज 
है, परचउ्सरंभाकी दवी हृदं श्रद्धा पना काम कररटी थी) 

- एक दिन मिनत सर सामने वेथम की पुस्तक पटुना युर 
की । उपयोगिता-वाद का वपय पदा । मे चोका । मापा परिल, 
म थोड़ा-वहत-समम्पा । तव उन्टान उसका विव्रेचन करके मम- 
माया । मैन उत्तर द्विया “मुके इसन मापी दीजिष्‌। मं इतनी सुह््म 
वाते नदीं सममः सकता । मै मानतारहकि नस स्वाना उचित टं 
परन्तु प्रतिकज्ञाके व्ैघन कोम नहीं तोड़ सकता । दसक मवे 
मे मै बादविवाद्रं मी नहं करना चाहता । मै जानता ह कि बहस 
मं मे आपसे नटं जीत सकता । परर मुभ मूख समभ कर, श्रथः 
जिदी ही सममः कर, इस्त बातमं मस नाम दाड़ दीजिर्‌ । परक 
परम कों मै पहचानता र| आपके हेतुकोमीमे सम्मता! श्रापको 
अपना परम हिरी मानता । मै यद्‌ भी दरेष्वता है कि आप 
इसीलिए आमह्‌ करते है कि आपका मरी हालत पर दुःख दत 
हे । पर मै लाचारद्र) प्रतिज्ञा किसी तरद नहीं टूट सकती | 

मिच्र बेचारे देखते रह्‌ गय । उन्दने पुस्तक वंद कर दी | 'चमे 
अवमे तुमस इस बात पर बहस न कर्णा कट्‌ कर चुप ण्ह । 
मे खुश हा । इसके बाद उन्दानि वस करना द्योड दिया | 

पर मरी तरफ म उनकी चिता दृरन हृद्‌ वे सिगरेट पील, 
शराब पीते । पर इनमे सर ण्क मी वात केलिए युम कभी नहीं 
ललचाया ¦ उलट मना करते | पर उनकी सारी चिन्ताता यह 
शी कि मासादार क्र बिनामे कमार हा जास्गा श्रौ दद्गनड 
मे आजादी सन रह सर्करगां | 
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2 । मेरी पसन्दगरि 


इस तरह एक मास तक मेने नोसिखिया के शूप मे उम्मीद- 
वारी कों । उन्‌ -मित्र का स्थान रिचमंड में था, इससे लंदन सप्राद 
म एक-दो बार ही जाया जाता । अव डाक्टर मेहता तथा श्री 
द्लपतसम शक ने यह विचार किया कि पुमे किसी कुटुम्ब में 
राव्रना चाहिए । श्री श्ुह् ने बेस्ट केसिगटन मे एक रैग्लो-इंडियन्‌ 
का वर खोजा, अर वहाँ मरा डेरा लगा \ मालकिन विधवा बाई 
शी । उससे मेन अपने माँस त्याग की वात कटी । ुदियाने मर 
लिण निसाभिष मोजन का प्रबन्ध करना स्कार क्रिया । मं वहं 
रहा. प्रर बां भी भूख ही दिन वीतते । घर सरे भने मिराद्याँ 
आदि मेगादतो थीं। परवे स्व अभी पहु नहीं पादईथीं। 
बुद्रिया के यहां का खाना सव वे-स्वाद लगता । वुद्धिया बार-त्ार 
पूर्ती, पर देचारी करती क्या १ फिरै तो अभी तक ज्यों का 
त्यां खेपूवनादही हा था । इससे ज्यादा मांगते हुए शमाता 1 
वुदिया क दो लड़कियां थीं । वे आग्रह्‌ करके कद्यं सेरी ज्यादा 
परास दती, पर वे बेचारी क्या जानती थीं करि मेरा पट तो तभी 
भर सकता था, जव उनकी सारी रोटियोँं सप्ता कर जाता । 

लेकिन अच मुभे पंख पटने लग ग्येथे। अभी पटाद तो 
गुरू हृद्‌ भी नदा । यों ही अखबार चगरां पद्ने लगा था । वह्‌ 
ट्ा श्कजी के बदोलत ¦ हिन्दुस्तान मं मेने कमी अखरवार नहीं 
पटा धा } परन्तु निरन्तर पटने कं अभ्यास स उन्ह पदृने का 
शोक्तं लग गया । 'डलीन्यूज', "टली टेलीग्राफ' आर पेल मल 
नैसट' उतन श्ख्रवारां पर नजर डाल लिया करता थ। परन्तु 
ङस्य शुरू मं उसमें एक वरटे से व्यादा न लगता या | 

मन वुमन गुरू कर दिया । सुभे निरामिष अथात्‌ ्मन् 

| 


(त्मका 


[न 


मोजन वाले भोजन-गृह की तलाश थी ¡ सकान-मालक्छितिन भ्य 
कहा था कि लन्दन शरसे रेस ग्रह है अवस्य१ मे १<८- 
मील रोज घूमता ¦ किसी मामूली भोजनालय मे जाकर राटी ता 
पेट भर खा लता; पर दिल न मरता | इस तरह यटकत हर्‌ एक्‌ 
दिन मैं फेरिग्टन स्ट्रीट पहुंचा. तरर वेलिटेग्यिन रेस्टगो ( सन्न 
भोजनालय ) नास पदा { च्च को मनचाही चीज भिलन स 
जो आनन्द होता टै, वही सुखं ह्या । इर्पोन्मन दाकर म अंदग 
प्टूचा ही नदीं कि दरवाजे के प्रास. कच की चिड्क्ीमं पुस्तकं 
निकती हट देवीं । उनमें मैन साल्ट की 'न्नाहार की दिमायन 
नामक पुस्तक देखी । एक शिलिग. देकर खरीदी. आर पिरि 
मोजन करन वैठा । विलायतमें नके वाद यदी पला दिन 
था, जव सने पेट मर श्वाना खाया । उस दिन रन मरी 
भूष बुर । 

साव्ट की पुस्तक पटी | मरद्धिल पर उसका आनट व्यप 
पड़ी । यष पुस्तक पदन के दिन समै अपनी उन्ल्यास. त्थान 
सोच सममः कर. अन्नाहार का कायल दुखा ¡ माताजी के सामन 
की ड्‌ प्रतिज्ञा श्रव मुभे आनन्ददायक जान पड़ी । व्यवलक्र ना 
मै यह मान ग्हाभाकि सवर लोग मासादाग दा तार्य ना च्न्च्ट 
रौर पहले केवल सत्य को रच्तेाके जिए श्मौर प्रील्यं स प्रनित्नः- 
पालन क लिए मासाडर सर पग्हज करता र्दा. श्रौ अक्रिय मं 
किरी दिन अमाजादी स यल प सांस स्वाकर दलम का मांम- 
माजियोंकी तली में शामिल करने का होसलारग्बना था. सा 
अव स, उसके बजाय, व्वुद श्मन्नादारी गकर च्रौरकामभीण्मा 
वनानि की घ्रुन मेरे सिर पर सवार हुड । 
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नाहार पर मरी श्रद्धा दिन-दिन बदृती गह । साल्ट 

कौ पुस्तक ने आहार-विषय पर अधिक्‌ पुस्तके 

पदन को उत्सुकता तीघ्र कर दीः । ठेस जितनी पुस्तके मुभे मिलीं 
उतनी खरीदी आर प्री । हावडं बिलियम्स कौ चाहार-नीतिः 
नामक पुस्तक में सिन्न-भिन्न युग कं ज्ञानियो, अवतारो, पैगम्बसें 
के राहा का पौर उससे सन्बन्ध रखने वाल उनके विचार्यो का 
वरन किया गया दै । पादथागोरस, इखा-मसीह्‌ इत्यादि को 
उसन सहज आन्नाहारी सावित करन की कोशिश.की रहै । उक्टर 
मिसेज एना किंस्मफडं की “उत्तम आहार की रीति' नामक पुस्तक मी 
चित्ताकपक थी । फिर अःरोग्य-सम्बन्धी उा० पलिसखन के लेश 
भी रीक मददगार सावि हृण ! उनमें इस पद्धति क। समर्थन 
करिया गयाथा कि.दवा देन के बजाय केवल्‌ मोजनमे फएरफार 
करनेसे रोगी कसे अच्छ हो जाते है । डाक्टर एलिखन सखुदं 
अन्नाहारी भे । खौ रोगियों को केवल अन्राहार ही बताते । इन 
तसाम्‌ पुस्तकां के पठन का यह परिणाम च्म कि मरी जिदगी 
से भोजन क्रे प्रयागा ने महत्व का स्थान घ्राप्र कर लिया । शुरू 
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आत्मकथा . 


मे, इन प्रयोगो मे, आसेग्य की ठष्टिकौ प्रधानता थी । पीट 
चल कर धार्मिक रषि सर्वोपरि हो गड । 

रव तक मरे उन भिच्र की चिन्ता मसी तरफसद्रूर न हृ 
थी । प्रेस के वशवर्ती होकर बे यह्‌ मानवेटेयकियदिमे मासाः 
हार न करणा तो कमजोर्‌ दो जागा. यही नहीं वच्किवुद्ध वना 
रह जागाः क्यांकि अंगरेज समाजमें रज भिल-जुल न सकता । 
“ उन्दः मरे न्नाहार-सम्बन्थी पुम्तकां मं पदन की सरवर थी ¡| न्ट 
यह्‌ भय हृच्ा करि एसी पुस्तकां कं पटृनस मरा दिमाग खरावद्ा 
जायगा, प्रयोगां मं मरी जिन्द्रगीयांद्‌ा व्वा जायगी. ता 
मुभे करना है वह एक तर रह्‌ जायगा रौर मं मनकी वन करर 
चैट जाञगा । इस कारण उन्हानि. मुखो सुधारने का आखिर 
प्रयन क्रिया । मु एक नाटक मं चलन का ब्रुलाया । व्हा जान 
के. पहल उनके साय दावन भाजनाय मं भोजन करना था) चट 
मोजनालय च्या. मरे लिप ग्वासा एक महल था | व्रिक्लारिना 
होटल को ल्योडन कं बादर णस भोजनालय मं जान का यट पटला 
अनुभव था । विक्टोरिया हाट्ल का अनुभवत ही ल्राःक्याकि 
उस सस्य तो में कतेव्य-मूद्‌ धा । अम्तु. नेकं नामों के री 
ह्म दा भित्रींन एक म्र पर आसन जमाया | यिन पट्टा 
खाना संगाया । वह्‌ श्सूप' या शोरतरा दाताहं । म दुविघ्ामें पल । 
मित्रम क्या पृषता १ मेन परोसने बालि को नचदरीक बुलाया । 

भित्र समस गय । चिद्‌कर बाल-- 

क्या मामलादै ?` 

सते धीम स संकोच के साथ कटा-- 

मे जानना चाहता ह कि इसमें मांसदहैया नही? 

५4. 


-१ ५१ सभ्य चेदा 


"ठेसा जंगलीपन इस भोजनालय मे नहीं चल सक्ता ! यदि 
तुमको अब मी चशख-चख करनादहो तो बाहर जाकर किसी 
पेर-गैरे भोजनालय मे जाकर खालो खोर वहीं बाहर मेरी राह देखो 

सुभे इस प्रस्ताव से बड़ी खुशी हृद; आर मै तुरन्त दूमरे 
भोजनालय क्म खोजमें चला | पास ही एक अन्नाहार वाला 
मोजनालय था तो; पर वह्‌ वंद हो गयाथा। तव क्या करना 
चाहिए ? कुदं न सूक पड़ा, अन्त को मूखा द्धी रहा । हम लोन 
नाटक देखने गये । पर पिचने उख घटन्क वारे मैं एक शब्द 
तकन कहा | मुतो द्धं कटनादीक्याथा!? 

परन्तु हमारे दरभिय,न यह्‌ आखिरी मिन्न-युद्ध था | उमस 
दभारासंबंधनतो ट्ट, न उस्म कटुता दी आ पादे! म उन 
तमाम प्रयल्नों क मूल मे उनके प्रेम को रेख रहा खा, उससे विचार 
रोर आचार की भिन्नता रहते हए भी मेश आदर उनके प्रति 
चदा ही, घट। रत्तीभर नहीं । 

पर्‌ अव मेरे मनमे यह चखायाकि मुखे उनकी भीति दूर 
कर देनी चारि । मैने निश्चय किया कि म अपने को जंगली न 
कहलाने दंगा, सभ्यो के लच्तण प्राप्न करतगा ओर दुसरे उगार्योस 
समाज में सम्मिलित होने के योग्य बन कर अपनी शन्नाहार द्धी 
विचित्रता को टक दगा । 


मेः सभ्यता सीखने का राम्ता अखतियार से क्रिया, प्र 
चष्ट था मेरी परहच के परे ओर बहुत सँकड़ा । स्तु । 


मेरे कपङ़ थे तो विलायती; पर^तु बंबडे के काट के ये| त- 
एव वे आच्छु अंगस्ज समाजमेन फ्वेगे इस विचार से र्य 
-च्रौर ज्वी स्टोर मेदू रे कपडे बनवाये । उन्नीस शिलिग की (यदह 
द्राम उख जमाने में बहुत था) (चीमकी रोपी लाया । इससे मी 

। +; 


अत्स-कथा अध्याय 


शि्तक को मेज द्विया ! उससे मैनेदोयातीन पाठ पदृंथे। 
न्व शिक्तिकाको मीणेसा ही पत्र लिख. दिया } वायोल्िन- 
शित्तिका के यदह वायोलिन लेकर प्हैवा श्रौर उसे कह 
पयाकिजे दान भिलं लेकरवेचदौ। उससे करं सिच्रता-सीं 
हो गई थी । इसलिए उससे रने अपनी इस वेबदरूषफी का जिक्र 
सीकर दिया । नाच इत्यादि के जंजाल से द्रृट जाने की वात 
उसे भी पसन्द हुई । खेर । 

सभ्य वनने की मेरी यह्‌ सनक तो कोड तीन महीमे चली 
टोगी । किन्तु कपडां की तडक-भड़क बरसां तक चलती रही । 
पर श्रव सै विद्यार्थी बन गया थ\, । 
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द यह न ससम कि नाच आदि के मेरे प्रयोग मेरी 

“ उटंखलता के युग को सूचित करते है। 
पाठ्कोंनेदेखा दी होगा कि उसमें च विचार का अंश था। 
परन्तु इस मृद्धा फे समय में भी कुच अंश तक मै सावधान था। 
एक-एक पाह का हिलाव र्खता । खचं का अन्दाजा था । यद्‌ 
निश्चय कर लिया था कि १५ पौरुड प्रति सास से अधिक खच न 
हौ । मोटर (:3प७७) किराया श्रौर डाक खच भी दमेशा लिखता 
परर सोने के पहले हमेशा हिसाब का मेल मिला लेता ! यद्‌ टेव 
अन्त तक कायम रही; दयौर मैने देखा है कि उसके बदौलत सावंज- 
निक कार्यो में मेरे हाथ से जो लाखो डपये खच हुए, उनमें चै किप्ायत 
से कामले सकारः ओर जितनी हलचल मेरी दे-रेख में चली 
ह, उनमें मुभे कजं नहीं करना पडा । उलटा हरेक में कु्-न लं 
वचत ही रही है । यदि हरेक नवयुवक अपन थोडे रुपयों का भी 
हिसाब चिता के साथ रक्खेगा, तो उसका लाम उसे च्वश्य सिनेगा, 
जेसा कि मेरी इस दत के कारण आगे चल कर मुभे यर 
समाज दोना को मिला । श्यपनी रहन-सहन पर मेरी कड़ी नजर 
थी । इसलिए मै देख सकत था ` कि मु कितना खच करना 
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चाहिए । अथ मैन खचं आधा कर डालने का विचार क्रिया! 
हिसाब को गौर से देखा तों माद हखा कि गाड़ी-माडे काचं 
क्राफी बैटता था } शिर एक दुटुम्ब के साथ रहने के कारण कुल 
न कुल खच प्रति सप्राह लगः. ही जाता । ुट्धम्ब के लोगों को एक 
न एक्‌ रि मोजन के लिए बाहुर ले जाने कै शिष्टाचार का पालन 
. करन्ना जणूरी था । फिर उनके साथ कई वार दावे मे जाना 
पड़ता ओर उसमे गाड-माङा लगता ही । मालिकन की लडकी 
यदि साथ हो, तौ उसको अपना खयन देने देकर खुद ही देना 
उचित था } चोर दावत से काहर जाने पर घरकाखानायों ह 
रक्खा रहता । उसके भी पसे देन पडते नौर्‌ चाहर भी खच करना 
पडता । भने देखा कि यदह खर्च वचाया जा सकता है, नौर यहं 
भी ध्यान में आखया कि लोक-लाजसे जो कितना ह्म खच करना 
पडता है वह्‌ भी बच सरुताहै' 
अरव कुटुम्ब के साथ रहना ल्योडकर अलग कमरा लकर्‌ रहन 
का निश्चय किया, ओर यह भी तय किया कि काम के अनुसार 
तथा अनुभव प्राप्र करने के लिए श्रलग-अलग अुहस्लो सं धरर लने 
चाहिये । घर ेसी जगह्‌ पसन्द किया कि जहास काम कर स्थान 
पर पदल जा सके ओर गाडी-भाङ् बच जाय । इसस पहले जाने 
के लिए एक तो गाड़ी-भाडा खच॑ना पडता ओर दूसरे ब्रुमने जाने 
के लिए अलग वक्त निकालना पड़ता । अव पेसी तजवीज हो गहं 
कि जिससे काम पर जाने के साथी घूमनामी दहो जाया करता । 
माठ दस मील तो मे सहज घूम-फिर डालता । प्रधानतः इसी 
एक आदत के कारण में विलायत में शायद ह्वी वीमार पड़ार्ह। 
शरीर ठीक-टीक सुगठित हृश्रा । कुटुम्ब के साथ रहसा छोड कर 
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दो कमरे किराये पर लिये, एक सोनेकेलिए आओौर एक वैठने के 
लिए) इस परिक्त्तेन को दूसरा यग कह सकते हैँ! तीसरा 
परिवन्तेन अभी श्रागे आने वाला है । 

इस तरह आघा खचं बचा । पर समय ? सै जानता था कि 
वेरिस्टरी की परीक्ला के लिए बहत पद्ने की जरूरत नहीं है । 
इसलिए मेँ वेक्रिकर था । मेरी कची अंगरेजी मुभे लला क्ती 
थी । लेली साहब के शब्द्‌ बी० ए० होकर मेरे पास आनाः 
मुभे चुभा करते थे । इसलिए सैने सोचा, वैरिस्टर होने के अति- 
रिक्त मुभे कुलं अर अध्ययन मी करना चाहिए । चाक्सफड, 
केभ्वरिज भँ पता लगाया । कितने ही भिचा से मिला । देखा, कि 
वह जाने से खच बहुत पड़ेगा जौर पाण्य-कम सी लम्बा दहै | ओँ 
तीन वषे से ज्यादा वँ रह नहीं सकता था । किसी मिच्रने कहा 
"यदि तुम कोद कठिन परीन्ञा ही देना चाहते हो, तो लन्दन क्री 
प्रवेश परीता पास कर लो} उससे परिश्रम का्ी करना पड़गाःओौर 
सामान्य ज्ञान मी बद्‌ जायगा! साथ दी खचे बिलद्ल नहीं बदेगाः । 
यह्‌ बात खे पसन्द हदं । पर परीन्ता कै विषय देख कर मेरे 
कान खड़े हुए । लैटिन ओर एक दूसरी माघा अनिवायं थी | 
अव लैटिन की तैयारी कैसेह्ो १ एक मित्र ने सुमनसा वकील 
को लैटिन का वङ्ा कास पड़ता है । लैटिन जानते वाले को क्रानू 
कमै पुस्तकं समसने मे सदहलियत ह्योत है । फिर रोमन लोकी 
परीत्ता मेँ एक प्रश्नपत्र तो केवल लैटिन माणाकादहीदहोतादै, 
र लैटिन जान लेने से अखंगरेजी माषा पर ज्यादा अधिकार हो 
जाता हैः । इन वातां का असर मेरे दिल पर ह । चैने जिच्छय 
किया । एक खानगी जेटिक्यृलेशन क्लास खुला था, उस्म भतीं 

५०१ 


अ्त्म-कथः अध्यय 


हा । परीत्ता हर छः महीने होती । मुभे युर्किल से पंच महीने 
का समय था} यहु काम मेरे दूते के बाहर था'। किन्ु परिणाम 
यह्‌ हव्या कि सभ्य वनद की धुन से मे अत्यन्त उद्यमी विव्याथीं 
बन गया ! टाहम-टेविल बनाया । एक एक सिनट वचाया । परन्तु 
मेरी बुद्धि ओर स्मस्ण-शक्ति रखी न थी कि दूसरे विषयों कं 
-उवेरान्त लैटिन अर प्रैच को भी संभाल सकता । परीद्ता दी, 
पर लैटिन मे फेल हृच्या । इस्ते दुःख तो हुखा, पर हिम्मत न 
हारा । इधर लैटिन का खाद्‌ लग गयाथा | सोचा किरफैच 
ज्यादा अच्छी हो जायगी आर विज्ञान सं नया विषय लेर्टूगाग 
रसायन शाख, जिसमे मे अव देखता दह कि खव मन लगना चाहिए 
म्रयोगां कं अभावं. मुभे अनच्छादहीनलगा। देयम यह्‌ विषय 
मेरे पाणछय-कम में रहा ही था । इसलिए लन्दन-मैिक के लिप्‌ 
भी पहली बार इसी को पखन्द किखा। इस वार प्रकाश ओौर 
उष्णताः को लिख । यह विषय आसान समा जाता था च्मौर 
मुभे मी आसान ही समालम हरा । 

फिर परीक्ता दन कौ तयारी कं साथ ही रहन-सहन मं र 
भी सादगी दाखिल कसनेको कोशिश कीं | मु लगा कि अमी 
मेरे जीवन में इतनी सादगी नदी ्ाग्ड्‌दहै जे मेरे खानदान कीं 
गरीबी को शोभा दे । भाई साहब की तंगदस्ती यौर उदारता का 
स्याल अति ही मुभे बड़ा दुःख होता । जो १५ पांड आर ७ 
पोंड प्रतिमास ख्च॑ंते थे उन्दः तो छात-वृत्तियाँ मिलती थी । मुम 
से अधिक सादगी से रहने बालोंको मीम देखता था ¦ रेस 
ग्रीव विद्यार्थी कापटी तादाद्‌ में मरे संपकं सं अते थे 1 एक 
विद्यार्थी लन्दन के गरीव मुहस्ले मे प्रति सप्ताह दो शिलिग दे कर 
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एक कोटरीमें रहता था, चर लोकाटं की सस्ती कोको की दुकान 
मेदो पेनीका कोको ओर रोरी खा कर गुजारा करता था। उस 
की अति-रपधां करने की तो मेर हिम्मत न चली; पर इतना जरूर 
समम कि मैँदो की जगह एक ही.कमरे से काम चला सकता 
हू ओर आधी रसोई दाथ से मी-पका सकता । ेसाकणनेसे 
मै £ या ^ पौरुड मासिक पर रह सकता था । सादौ रहन-सहसः 
सम्बन्धी पुस्तकं भी पदी थीं । दो कमरे छोड़ कर आठ शिलिंग 
प्रति सप्ताह का एक कमरा किरये लिया । एक स्टो खरीदा, र 
सबह हाथ सखे पकाने लग । बीस मिनिट से अधिक पकाचेमें 
नही लगता था। ओर--मील क लपसी अर कोको के लिख पानी 
उवालने मे कितना समय जा सकतां था दोपहर को बाहर कहीं 
खा लिया करता । इस तरह मै रोज एक से सवा शिलिग में भोजन 
करने लगा । यह्‌ मेरा समय अधिक से अधिक्‌ पदाडकाया। 
जीवन सादा ह्य जाने स समय अयादा बचने लगा । दुबारा परीता 
दी ओर उन्तीण इच्मा | 

पाठक यह्‌ न समभे कि सादगी से जीवन नीरस हो गया 
हो । उलटा इन परिवतेनों से मेरी आंतरिक रीर वाह्य स्थिति में 
एकता ैदा हई । कौ दुम्विक स्थिति के साथ मेरी रहन-सहन का 
मेल मिला 1! जीवन अधिक सत्यमय वना । मेरे आत्मानन्द कां 
पारनरहा। 


१०३ 


(९७ > 
भोजन के षयोग 


से जैसे मे जीवन के विपय मे गहरा विचार करता 
ˆ“ गया तैसे वसे बाहरी ओर भीतरी आआचारमें परि 

वतेन करने की आवश्यकता मालम होती गह । जिस गति से रहन- 
सहन मे अथवा खचं-वच में परिवर्तन हृखा, उसी गति से स्रथवा 
उससे भी अधिक वेग से भोजन में परिवतेन तारम दुमा । अन्ना- 
हार-विषयक ंगरेजी पुस्तकों में मेने देख्वा कि लस्वकों ने बडी 
 द्यान-वीन के साथ तरिचार किया रै । अन्नाहार पर उन्क्षोनि घार्मिक 
वैज्ञानिक, व्यावहारिक आर वैद्यक की दष्ट सरे वचार कियाथा। 
नैतिक रषि से उन्होने यह्‌ दिखाया कि सनुप्य को जो सत्ता पञ्यु- 
पन्ती पर प्राप हद है वह उनको सार खाने के जिए नदी, श्रल्कि 
उनकी रक्ता के लिए दै; अथवा जिस प्रकार मलुप्य एक दुसरे का 
उपयोग करता है परन्तु एक दुसरे को साता नटी, उसी प्रकार पु 
पच्ती भी उपयोग के लिण्‌ है, श्वा डालन क लिए नहीं । फिर उन्ोन 
यह्‌ भी दिशवाया कि खाना भी मोग के लिप्‌ नह, वरिकि जीने क 
लिए दीह) इसपरस कद्ध लोगोने भोजने मांस तो रीक 
परन्तु अण्डे ओर दघ तक को निपिद्ध बताया । विज्ञान कौ तथा 
मनुष्य कौ शरीर-रचनाकादषटिसे ऊुद्लागां न यह्‌ खनुमान 
निकाला कि सुर्य को श्वाना पकाने की विललकरुन आव्रश्यकता 
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नह ¦ उसको सषि तो सिक पेड पर पके फलो कों द्धी खाने के 
लिए हृद है: ध वह सिषंमाताका दी पीस्कतादहै। दांत 
निकलने के वाद्‌ उसेषेसा ही खाना खाना चाहिए जो चबाया 
जा सके । वेद्यक की टृष्टि से उन्न भिचं मसाले को त्याज्य 
स्ह्राया । आर व्यावहारिक -तथा आधिक दृष्टि से वताया कि 
सस्ते-से-सस्ता भोजन अन्न ही है । इन चारों दष्ि-विन्दऋः का 
अतर मुर पर हु्ा ्र॑र अन्नाहांर्‌ बाले भोजनालयां मे चारों 
टटि-विन्दु रखने बालि लागों से युलाकात बद्ाने लगा । विलायत 
मे एेसे विचार रखने बालों की एक सख्या थी । उसकी ओर से 
एक साप्राहिक पत्र मी निकलता था) सै उसका प्राहक बना 
रोर संस्था का भी सभासद इया ! थोडे दी समय से सै उसकी 
मिरीमेले लिया गया। यहोँ मेरा उन लोगों से परिचय ह्र 
जो अन्नाहदारियां के स्तम्भ साने जाते ह । अव में पन भोजन 
संवंयी प्रयोग में उलमभ्तता गया । 
घर से जो मिराई, ससाल्ञे आदि संगाये थे उन्हं सना कर 
दिया, ओर अव मन दूसरी ही तरफ दौड्ने लगा ¦ इसे भिचं 
मसाले का शौक संद पड़ता गया ओर जो साग रिचमंड मे मसाले 
बिना फीका साद्टूम होता था, वह्‌ अव केवल उवाला च्या होने 
पर भी स्वादिष्ट लगने लगा । रेसे नेक अभवो से सैने जाना 
कि स्वाद्‌ का सच्चा स्थान जीभ नदी, वस्कि मन है । 
वर्धक न्षितोमेरे साम्नेथीदही। उस समय णक एसा 
दल मी था जो चाय-काप्ती कः हानिकारक मानता ओर कोकोका 
समर्थन करता । केवल शरीर-व्यःपार के लिए किसी चीज क्ता 
खाना-पीना आवश्यक है, यह्‌ मै सममः चृकाथा | इसीलिष 
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वाय-काष्टो युख्यतः छोड्दी ओर कोको कों उनका स्थान दिया | 

भेजनालयमेंदो विभागये |! ष्क मे जितनी चीज खाते 
उतने ही कं दास देने पडङ्ते। इसमे एक वार मं एक-दो शिर्लिग 
भी खच जाते । इसमे अच्छी स्थिति के लोग आत । दृसरे 
विमाग मे डः पनी में तीन चीजें ओररोरी का एकं अंश भिलता। 
जव तैन खूब किफायतशारी ्रस्तियार की तव ज्यादातर मद्य; 
पेनी बाले विभाग से भोजम करता । 

इन प्रयोगो मे उप-प्रयोग तो वहुतरं हो गय । कभी स्टाचं 
वाली चीजें छोड देता, कमी सिफं सेदी आौर फल पर दी रहता, 
कभी पनीर, दूध ओर अंड ही लेता। 

यह्‌ अखिरी प्रयोग लिने लायक है । यह पंद्रह दिन भी 
न चला! जो विना स्टाचं की चीजें खान का समथनकरते थे, 
उन्होने डां को तारीफ के खूत्र वुलवपि थे आर यह्‌ साबित 
क्ियियथाकि चंड मसरन्दीहै। दाँ इतनीवाततो थी कि 
जीवित अड खाने से किमी प्राणीको क्र नहीदह्ोताथा। सो 
इस लील के चकर मं श्राकर पनी प्रतिज्ञा क र्टतदहुए्भी 
येने अंडे खाय । पर मेरी यह मृद्या थोड़ी हयी देर गहरी । भरसिज्ञा 
काना थं करने कामु धिकारन था | चरथं तो वही ठीक 
है जो परतिज्ञा दिलाने बाला करे ¦ यै जानता था करि जिस समय 
मँने मांस न खाने की भ्रतिज्ञा लाई थी, उस समय उम्र यह 
स्याल नही हो सकता था कि अंडा मांस से सलग सममा जा 
सकंगा । इसलिए ज्यों ही प्रतिज्ञा का यद्‌ रहस्य मेरे ख्यालमें 
आया मेने अंडे छोड़ दिय शौर वह प्रयोग भौ बंद कर दिया 

यह्‌ रहस्य सुक्ष्म श्र ध्यान मे रखने योग्य दै । विलायत 
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मे मेने मांस की तीन व्याख्यायें पदी थी ¦ एकमे मांस का अर्थं 
था पष्ु-पक्ती का संस । इसलिए इस व्याख्या के कायल लोग 
उसको तो न दृते; परन्तु महली शाते मौर अंडे खाने में तो कों 
बुराई ही न समभते थे । दृसरी व्याख्या के अनुसार जिसे आम 
तोर पर हर प्राणी बा जीव कहते के उसका मांस वजित था। इस 
फ अनुसार महली व्याज्य थी, परन्तु खंडे प्रह्य ये । तीसरी 
व्याख्या मे आम तौर पर प्राणि मात्र आर उनमें से वनने वाली 
चीजें निषिद्ध मानी गई थौ । इस व्याख्या के अनुसार अंडे आर 
दध छोड देना लाजिमी था । इसमे यदि पहली व्याख्या को जँ 
मानता तो मैं मखली भी खां सकता था । परन्तु सेने अच्छी तरह 
समम लिया था, कि मेरे लिए तो माताजी की व्याख्या ही ठीक 
थी । इसलिए अंड द्योड दिए , पर इससे कठिनाईे में पड़ गया, 
क्योकि बारीकी से जव मेने खोज की तो पत्तालगा कि अन्नाद्‌ 
वाले मोजनालयों मे भी बहुत सी चीजें रेसीं वना करती थीं 
जिन में अंडे पडा करते थे | फलतः वहाँ भी परोसमे वाले से 
पूद्ध-ताच्मं करना मरे नसीव सेंवबदा रहा, ज्र तककिमे खूव 
वाकिफ नही हो गया था । ्योकि वहुतेरे पुडिग ओर केक में 
पडे जरूर ही रहते हे । इस कारण एक तरहसेतो मै जलाल 
सेट गया; क्योकि फिर तो भै विलछुल सादी ओर मामूली 
चीजेहीले सकताथा । हा, दूसरी तरफ दिल को कुदं क्रा 
अलवत्ते लगा; क्योकि ठेसखी कितनी दही वस्तुयं दछौडनी पड़ी, 
जिनका स्वाद्‌ जीभको लग गया था, पर यह्‌ धका क्षणिक था ॥ 
म्रतिज्ञा-पालन का स्वच्छ, सक्षम आर स्थायी स्वाद्‌ मुभे उस 
च्णिक स्वाद्‌ से अधिक प्रिय मालूम हच्रा। 
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आत्स-करथा अस्य्य 


परन्तु सच्ची परीक्ता तो अभी आमे आने काली थी उसका 
सम्बन्ध था दूसरे रत से । परन्तु- 
"जच्छ राखे साइयां सार न सक्कं कोय ।' 

, इस प्रकरण को पूरा करने के पले प्रतिज्ञा के अथं के 
सम्बन्ध सें क्रु कहना जरूरी है । मेरी प्रतिज्ञा मातास् किया 
ह्म एक इकरार था । दुनिया में वहुतेरे कगड़ इकरारां के अथ को 
खीचातानी से पैदा होते हें । आप चाहें कितनी ही स्पष्ट भापामें 
इकरार नामा लिखिए; फिर भी अथ-शाख्री उसे तोड़ सरोडकर 
पने मतलव का अथं निकाल दही लेगे। इसमे समभ्यासभ्य का 
मेद नहीं रहता । स्वाथ सव को अन्धा वना डालताहै। राजासे 
लेकर रंक तक इकारो के अथं अपने सन के मुच्माफिक लगाकर 
दुनिया को, अपने को अर ईश्वर को घोषा देते है! इस प्रकार 
जिस शब्द्‌ अथवा वाक्य का अथं लोग आपत मतलव का लगात 
है उसे न्याय-शाश्र दुमानी मध्यम पद्‌ कहता है । एसी दशामें 
स्वरे न्याय तो यह है कि प्रतिपत्ती ने हमारी वातकाजो अधं 
समभा हो वही रोक सममःना चाददिए । हमारे मनमें जो अथं 
रहा हो वह्‌ भटा ओर अधूरा सममःना चादिए। श्मौर एसा टसा 
स्वणं न्याय यह है कि जाँ द्र अथं निकलत हां बहाँ वद्‌ अर्थं 
रक मानना चाहिष, जिस कमजार पत्त ठीक सममता हा । इन 
दये स्वणं-मार्गो पर न चलन के कारण्ण ही वहत कृ भरद दाते 
है ओर अधसं हुमा करताहै। श्मौर इम न्याय की जदह 
असत्पर । जो सव्य के ही रास्ते चलना चाहता है, उम स्वण-मामं 
सहज हीं प्राप्रहौ जाता है! शास्बां को पोधियां नहीं उलदटनी पड्तीं 
साता ने मांस शब्द काजो चरथं मानाथाश्यार जा. उस स्मय 
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१७ स्मेजल के म्रघेण 
समा था वही मेरे लिए सा श्र्थथा। यौर जो अथै सैन 
अपनी विद्त्ताके सदमे किया अथवा यद सान ल्लिया कि 
अधिक अनुभव से सीख वह स्याने यथा| 

अव तक मेरे प्रयोग आधिक ओर आतेम्यकी दच्िसे 
होते थ । विलायत में उन्दं धामिक स्वरूप प्राप्न नदी हया था । 
धामिकदष्टिसेतो मेरे करोर प्रयोग दक्षिण आष्ठिकामे हुए, 
जिनका जिकर आगे आवेगा । पर हाँ, यह्‌ जरूर कह सकते है 
कि उनका बीजासोपख विलायत में हु । 

ससल मशहूर है कि (नया मुसलमान जोरसे बांगर देतादहै।' 
अन्नाहार विलायत मे एक नया घसंदही था, आर मेरे लिए 
वह्‌ नया या ही । सम-वूमकय अन्नाहार तो सते विलायत में 
ही स्वीकार किया था । इसलिए मेरी हालत (नये मुसलमान की 
सी थी | नवीन घमं कों प्रहर करने बाले का उत्साह युकम ख, 
गया था, अतएव जिस मुेमेंयै रहता था, वहां अन्नाहारी 
मर्डल स्थापित करने का प्रस्ताव मेने किया । समुहे का नाम था 
(ज वाटर' । उसमे सर एेडविन एनील्ड रहते थे । उन्हे उपा- 
ध्यक्त वनने का यन्न च्या श्मौर वे हौ भी गये । डाक्टर आस्ड- 
फिस्ड अध्यत्त बनाये गये, अौर मन्त्री बना मै । थोडे समय तो 
यह संस्था ऊह, चली; परन्तु कु महीनों के बाद उसका आन्त 
रा गया | क्योकि अपने दस्तूर के मुताधिक उस मुहे को कुछ 
समय के वाद्‌ चैने छोड़ दिया । परस्म्तु, इस ष्टे ओर थोडे 
समय के अनुभव से मुभे संस्थाद्य की रचना आर सञ्चालन 
का कुद अनुभव प्रात्र हुश्रा | 
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्ुः त्राहारी-मरुडल की काय-समिति में चुना गया तो 
जरूर, उसमें हाजिर भी जरूर हाता; परन्तु 

बोलने को उह दीन खुलता थाः 1 डाक्टर ओस्टफील्ट कटत-- 
"तुम मरे साथ तो अच्छी तरह वाते करतेदह्ो; परन्तु मसिति 
की वटक में कभी यह नही खोलते ! तुम्दं "नर-सक्खी' क्यांन 
कहना चाहिए ? मै इस विनोद्‌ का भाव सममत्र । सक्ियंतो 
निरन्तर काम करती रहती है; परन्तु नर-मक्खी ऊद काम नटीं 
करता--दहा खाता-पीता अलवत्ते रहता है । समिति मे मौर 
लोग तो अपने-अपने सत प्रदश्वित करत; पर से संह सीकर चुप- 
चाप बेटा रहू--यह भोंडा माद्छूम दोता था । यह्‌ वात नही, कि 
बोलने के लिए मेरा दिल नदहोता दो । पर ममम ही नहीं पडता 
किबोलू कैसे सभी सभ्य सुखे अपने से अभिक जानने 
वाले .दिखादं देते । फिर प्सा भी होता करि कोड विषय 
मुभे बोलने योग्य माद्धुम ह्र च्मौरमे बोलने की हिम्मत 
करने ˆलगता कि इतनेदीमें दूसरा विषय चल निकलता । 


वटूत दिनों तक पेसा चलत रहा । एक कार समिति में एक 
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गम्भीर विषय निकला । उसमे योग न देना अनुचित या अन्याय 
था । चुपचाप मत देकर खामोश हो रहना दच्वूपन था । मख्डल 
फे अध्यत्त टेम्ये आयनं वक्सं' के मालिक सिस्टर हिस्स थे । वे 
कटर नीति-वादी थे | प्रायः उन्ही कते द्रव्य पर सख्डल चल रहा 
था । समिति के बहुतेरे लोग उन्हीं की दयचछाया में निभः रहे थ] 
इस समिवि में डाक्टर एलिन्सन मी थे । इन दिनों खन्ताननिभ्रह्‌ 
के लिए छरत्रिम उपाय कास लानि की हलचल चल रही थी। 
डा एलिन्सन कृत्रिम उपायों क हामी थे अर मजूयों भं उसका 
म्रचार करते थे । मि हिल्स को ये उपाय नीति-नाशक मालृम होते 
थे । उनके नजदीक अन्नाहा -मण्डल केवल सोजन संघार णदी 
लिए नदी था, बरिक एक नीत्ति-वधेक मरडल मी था । ओर 
इस कारस्‌ उनकी यह्‌ राय थी कि डा० एलिन्सन्‌ जैत ससाज- 
घातक विचार स्खते बाले लोग इस सण्डलमे न होने चदि | 
इसलिए डा= एलिन्सनः को सभितिसेंसे इटायरेका प्रस्ठाव पेश 
इमा । मै इस चचा म दिलचस्पी लता था । डा० एलिन्सन के 
छरत्रिम उपायों वाले विचार मो मयंकर मालूम हए । उनके 
अुक्रावले मे मि० हिल के विरोध को यै शुद्ध नीति मानता था । 
सिऽ हिल्सको मँ बहुत मानताथा। उनकी उदारताको मं 
आद्र की दृष्टि से देखता था । परन्तु एक शन्नाह्‌ार-वधंक-मंडल 
मे से एक एेसे पुरूष का निकाला जाना जो कि शुद्ध नीति का 
कायल न हो, म्भे बिल्कुल अन्याय दिखाई पड़ा । मेरा मत 
हृव्मा कि अन्नाहारी मर्डल के स्री-पुरुष-खम्बन्ध-विषयक हिल्स 
साहब के विचारों से मण्डल फे सिद्धान्त का कोद सस्बन्ध न्‌ 
था, वे उनके अपने विचार थे । मण्डल का उदस्य तो था कवल 
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पन्नाहार का अचार करना, किसी नीति-नियस का यरचार नर्द ¦ 
इसलिए नरा यह्‌ सत था क्रि, दूसरे कितने ही नीति-चियसा का 
अनादर करन वाल मतुष्य के लिए भी मंडल मं स्थान दारूकताह। 

यन्धपि समिति से आर लोग भी सुमः जसं विचार रस्खते थ। 
परन्तु इस बार सुखे अपने {विचार प्रदशित करन की बड़ी ब्रेस्णा 
भीतर ही भीतरस द्ये रही शष । मगर सवस वदा प्रश्च यह्‌ था 
किं यह हो कैसर ? बोलने की मेरी हिम्मत नी थी । इसलिए 
मैने अपने विचार लिखकर अध्यन्ञको दे टन को निश्वय किया 
मै अपना वक्तव्य लिखकर ले गया । जहाँ तक मुभ याद्‌ दै, उस 
समय लख का पट्‌ सुनने का भी साहस मुभेन दुच्मा । अध्यक्त 
न दूसर सदस्य स उस पदवाया ।-डा० ए्‌लसन का पक्त हारा | 
थात्‌ इस तरह के इस पहल युद्ध मेम हारने बाला की तरफ 
था । परन्तु मुभे निय था कि सचाई इसी पक्तमें थ. । इउस- 
लिए मुभे अपन दिल मे पूरा सन्तोप था । मुभ छदं पसा याद्‌ 
पड़ता है कि उसके बाद मेने सभिति से इस्तिफा द्‌ दिया था। 

मरी यह्‌ ऊप विलायत्त मं अन्त तक कायस रही! किस 
स यदि मिलन जाता अर वहाँ पांच-सात आदमी इकट्रु टा जात 
तो वह्यं मरी जचान न खुलती । 

एक बार भ वेटन< गया । मजमुदार मी साथ थ । जहां एक 
न्राहारी घर था | उसमं हम दोनां रहत ।. ` एथिक््य श्राफ 
डायट' के लख र इसी बन्दर मे रहते थे । हम उनस भिल्ल , यों 
अन्नादार को उत्तेजना देने के लिए एक सभा हुई । उसमे हम 
दोनो को कों बोलन कं लिए कदा गया । दोनों तेष्दाःकरलिया। 
रने यह्‌ जान लियाया कि लिला हुश्रा भाषण पटने में वहौकोर 
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ऋपत्ति न थी । मे देखता था कि अपने विचारो को सिल सिलेवार 

मौर थोडे में प्रकटे करने के लिए ;कतने ही लोग लिखित भाषण 
दृते । मने अपना व्याख्यान लिख. लिया । बोलने की हिम्मत 

नही थी । पर जब पद्ने खड़ा हृ तो बिल्कुल न पद्‌ सक! । 
अखं के सामने र्येधेराद्ा गया ओर हाथ-पैर कोपने लगे । भ्म- 
षण मुश्किल से फुस्सकेप का एक पन्ना रहा होगा । उसे मजमु- 
दार न पट्‌ सुनाया । मजमुदार का माषण तो बदिया हृच्पा श्रोवागख 

कर-तल ध्वनि से उनके वचनां का स्वागत करते जते थे । इसस 
म॒भो बडी भप मालूम हृदं ओर अपनी बोलने को अत्तमता पर 

वड़ा दुःख हुखा । । 

विलयन मे सावंजनिक स्पमें बालन का अन्तिम प्रयत्न 

स्रु भे तव करना पड़ा जब क्रि विलायत च्योडने का अवसर आया +. 
परन्तु उसमे मेरी बुरी तरह फजोहत हु । विलायत से बि: होने 

के पहल अपने अन्नाहारी मिच्ां को `हावनं भोजनालय' मे मैन 

मोजन के लिए निमंत्रित किया था | मैने विचार किया कि न्ना 
हारी भोजनालयों मे तो अन्नाहार दिया ही जाता है; परन्तु मांसा- 

हार बालि भोजनालयों मे अन्नाहार का प्रवेशो ती अच्छा । यह्‌ 
सोचकर सेने इस भोजनालय के उ्यवस्थापक से खास तौर पर 
ग्रबन्ध करके अन्नाहयर की तजवीज की ¦ यह नया प्रयोग अन्म 

. हारियों को बड़ा अच्छामालूम द्मा) योंतो सभी भोज भोगके 
ही लिए होते है; परन्तु पश्चिम मे उसे एक कला का रूप प्रप्रहो 

गया है । भोजन के समय खास सजावट ओर धूम-वाम दोतींदै । 

बाजे वजते हँ मौर भाषण होते हँ सो अलग । इस छोटे से भोज 

मे भी यह्‌ सारा आडम्बर हु्ाही । मेरे भाषण करने का समख 
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श्राया ! मै खड्ध हृ्ा । चूत सोच-सोच कर वोलने कि तैयारी 
करके गया था । थोडे ही वाक्य तैयार किये थे । परन्तु पहले दी 
वाक्य स श्रागे न बद्‌ सका । एडिसन वाली गत हुं । उसके कपू 
पन का हाल मं पहले कीं पद्‌ चुका था । हाउस आया कामन्सम 
वह्‌ व्याख्यान देने खडा द्या । भेरी धारणा दहै, मेरी धारणाद, 
सेरी धारणा है--यह तीन बार कलय; परन्तु उसके खगे न बद्‌ 
सका । अंगरेजी शब्द जिसका अर्थ, धारणा करन्म, है नभं धारण 
के अथं ते मी प्रयुक्तं होता दै। इसलिए, जव एडिसन अगिन 
वोलं सका तद्‌ एक मसखरा सभ्य बोल उठा--" इन साहव न तीन 
वार गस धारण च्छया पर पैदाड्च्र न क्रिया । इस घटना को 
सैने ध्यानमें रख द्धोडा था, नैर एक छोटी सी भिनोद्‌ युक्त 
-वक्तृता देने का विचार च्या था । मैने चपने माषणका श्रीरणेश 
इसी कह्यनी स करिया । पर बही टकरा! जो सोचा था सव 
मूल गया । ओर विनोद तथा रहस्य-युक्त मापण करते हुए में 
खुद दी ह्ेनोद कापाच्र वन गया | (सजनो, आपन जा मेय 
निमन्चरख स्वीकार किया इसक लिए मे खापका उपकार मानता 
ह |: कह कर मुम देठ जाना पडा । 

यह्‌ सपूपन जाकर ठेठ दक्ञिण अक्रिका मेंट । वित्छुले 
छट गया हो सो तो अव भी नदीं कह सकते ¦ अव भी बोलते 
हए विचारना तो पड्ताद्ी है । नये समाज में बोलते हर 
सङ्कचाता हँ । बोलने से पीडा रूट सके तो जरूर छ्ंडा दं । ओर 
यह हालत तो आज मभीदहैकि यदि किसी समाजमें वैठादहोर 
तो बातं करके उनको सन्तुष्ट नही कर सकता आमौर न ठेसा 


करने की इच्छाहोतीदहै। 
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परन्तु इस भत्र्‌ स्वभावे कारण सेरी फजीहत होने के 
अलावा ओर छलं चकसान न हुखा--कुचं पयदा ही हृ है । 
बोलने के संकोच से पहले तो युते दुःख दहोता था! पर अब 
सुख होताहै । बडा लाभतो यह्‌ ह्या कि यै शब्दां कछीकिफायत- 
रास सीखा । अपने विचारों पर कव्जा करते की दतं सहज 
ही ह्यो गदं । अपने को सें यदह प्रमाण-पत्र आसानी से दे सकता 
कि मेरी जदान अथवा कलय सखे विना पिचारे अधवा विनां 
तले शाष्द्‌ दी कोड शब्दं निकलता हो । सुमे याद नदीं पडता 
करि अपने भाषण या लंख क्‌ क्रिसी च्ंश कै लिद शरभिन्दा होने 
या पतान की आवरय्करः सुखेकमी हृ है: ईइंस्के वदोलत 
अनेक खतो तमै वच गयाद्क च्रौर यद्रा लसय भीव्क 
राया है--- सौ यह्‌ लाभ अल्र है | । 

अनुभव ते यदहं स्प व्दायादहै च्छि सव्य के पुजारी को सौनः 
क! अयलेवन करना उचित दै । जान-अनजःन यें मनुष्य बहुत 
वार अद्युक्ति करता है अथवा कहने योग्य वात को ्ुपातादहैया 
दूस चरहस कहतादै। ठेसे संकटों स वचने कंल्िएमी 
च््रल्पमःषी होना आवश्यक है ¦ थोडा चोलन दाला चिना वि्छरे 
नी बालता वह्‌ श्रपत्‌ द्रपएक शब्द को तौव । बहुत बार 
सनुष्य बालन के लिप अधीर ह जात्व! "सै भी बौ लना चाहत 
हु फेसी विट किस सयाप्तिकोन सिली दोणी ? तिर दिय 
हव्या ससय मा उन्हं काफः नहीं होता, ओर बोलन की इश्ाचक्त 
वचचाहते हे, गवं फिर सी घिना दही इजा्नत के वौल्रत रहते दै) 
इन सनकं इतन बोलने स ससार को लास हात हया ता शायद 
ददी दिग्बाईं देता है । दँ यह अनवन्त दम स्पष्ट देख सक्ते है च्छि 
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इतना समय व्यथं जा रहा दै इसलिए यदयपि आरम्भ सेमेरा 
मेपूपन अभे अखरता था; पर आज उसका च्मरण म॒मे आनन्द 
देता है ¦ यह्‌ मपूपन मेरी ढाल था। उससे मेरे विचारो को 
परिपक्व होने का अवसर मिला} सत्य की आराधना से उससे 
मुं सदारता मिली । । 


(९) 
परनत्य-रूपी. जहुर 


प लस साल पहले विलायत जाने वाल की संख्या 
अवसेकमथी। उनत्रे ठेखा रिवाज पड़ गछ 
था कि सुद विवादित होते हए मी अपने को अभिवाहित बताति । 
वदां हादइस्करूल अथवा काेज सें प्रद्ने बाले खव अविवाहित होते 
दे ¦ वहां विवाहित के लिए बिग्ाथी-जीवन नहीं होता} हमारे. 
यहो तो प्राचीन समयमे विद्यार्थीका नासी ब्रह्यवारी था! 
चाल-विवाह की चाल तो यह इसी जमाने में पडी है ! बाल-विवाह्‌ 
का नाम्‌-चिषशान विलायत्मे नहं} इस कारण वहु मारतीय नक 
युवकों कौ यह्‌ कहत हूर शरम मालम होती है कि हारा विवाहं 
हो गया है । विवह्‌ की बात छिपाने कादृसरा सतलत् यहदहै कि 
यदि यह्‌ चात मालप हो जायं तो जिन कुटुम्बं मंवेस्डतेदै 
उनको युवती लड़कियों के साथ घ्रूमने-किरने ग्रौर मोद-परमीद 
करने की स्वतंत्रता न सिल पवरेगी ! यह्‌ रामोद प्रमोद बहूतांश 
में निर्देष होता दै रौर खुद सँबाप सो रेते स्वेद-संपर॑वको पलंद 
करते है । यद युवक आर युबतियों में देष सहवास की चाव 
श्यकता भी समी जाती है; स्याकि बहो तौ दुरटक नव-युकक 
५१७ 


चास्म-कथः अध्र्य 


को अपनी सह्‌-घर्मचबारिणे खोज लेनी पडती है । इस कारण 
जो सम्बन्ध {वलायत मँ र्वामाधिक सममा जा सकता है बही 
यदि हिन्दुरतान के नवयुक वहं जाकर वोँधने लम ते परिरछाम 
भयंकर अये विनानहीं रह सक्ता ¦ एसे कितते ही भीषण परि 
णाम सने मी ग्य) फिर भी इस मोहिनी-माया मे हमारे नव- 
य॒बक पसे हर थे । जो संबन्ध अंगरेजो के लिए चाहु कितना 
निर्दोष हो, प्र जो हमारे नजदीक सवंथा त्याञ्य है, उसके लिए 
वे श्रसत्याचरण पसंद करते ये। मै भी इसजालमें फंस गया ¦ 
पाच छः वषं से विदाहित होते हए ओर एक लङ्के का बाप 
होते हए भी में अपने को अविवाहित कतेन हिचका ? पर 
इस डं ्ारेपन का स्वाद्‌ मेँ बहूत.न चख पाया } मेरे मोपूपन ने 
च्मौर मौनने सुभ बहुत बचाया । भलाजवमै वात ही नहीं कर 
सकता थः, तो कौन लडकी एसी फाजिल होती जो समस बात-चीव 
करने आती ! श्गयद्‌ ही कोड लडकी मेरे साथ घूमने निकलती ¦ 

से जैसा मपू था, वैसा ही इरपोकथः। बेन्टनरमें जैसे घर 
में गहता थ बहा यह्‌ रिवाज श्म करिघर की लडकी मुम जैसे 
अतिधथिको साथ घूसते ले जाय) चदचुसार मकान-मालकिन की 
लडकी खमे वेन्टनर के आस-पास की सुन्दर पहाडियों पर घूमने 
ले गह्‌ । सेरी चालयं धीमीन थी; परन्तु उसकी चाल समन 
भीतेजथी) मेँतो एक तरह उसके पीठे खिचता-वसीटत 
जाता था } वह तो रास्तेमे बातोंके फव्वारे उड़ाती चलती 
शरीर मेरे हसे सफ कभी ष्टाः ओौर कमी नाः की ध्वनि निकल 
पडती । मै बहुत से बहुत बोलता तो उतना ही कि--गाह्‌ कैसा 
सुन्दरः ! बह तो इवा की तरह उड्ती चली जाती ओर मै यह 
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सोचता कि कव घर परहचेगे । फिर भी यद्‌ कहने की हिम्मत न 
पड्ती करि चलो वापिस लौट चलें । इतने ही भें हम एक पहाड़ी 
कौ चोटी पर खड हए । अव उतरे कैसे १ मगर ची ण्ड़ी 
के वूट होते इए मी यह्‌ २०-२५वर्ष्‌ की रमणी बिजली की तरह 
नीचे उतर गं अर म शर्भिन्दा होकर यह्‌ सोचदी रहा दकि 
केसे उतरे ! रह्‌ नीचे उतर कर -कह्‌-कह्‌ा] लगाती है खोर मुभ 
हिम्मत दिलाती दै । कहती है - ऊपर अकर हाथ पकड़ कर 
नीचे खीच ले चलू ?' मँ णेसा बोदा अपने को कैसे सावित करता १ 
अन्तको संभल संभल कर पैर रखता ओर कीं कहीं वैखा 
ह नीचे उतरा । इधर वह मजाक मे शशा --वाशः कह कर 
सुख शरमाय हुए को ओमौर भी शर्भिन्दा करने लगी। मै मानतां 
हु करि इस तरह मजाक में शर्मिन्दा करने का ञ्से हक था | 
परन्तु हर जगह मेँ दस तपद् सेमे तव ग्यन्स्ग ण ९ डच 
को मंजूर थाकि असत्य का जहर मेरे अन्दर स निकल जायं 
वेन्टनर की तरह रायन भी समुद्र-तट पर हवा खोरी का मुकाम 
हे 1 वहं मे एकवार गया । जिस होटल में मै ठहरा था, वहाँ 
एक मामूली दरज की अच्छी हैसियत बाली विधवा बुद्विया ्रूमने 
ईं यी । यह मेरे पहले साल की बात है-वेन्टनर के पहले 
की घटना है ! यहाँ मोज्य-पदार्थो के नाम पच यापा में लिते 
हए थे । में उन्हे न सम पाया । नुदिया चौरै एक दही मेज 
परबेठेये। बुद्धियानेरेखाकिर्च यजनवी ओर छु दुविधा 
मे ह । उसने बात छेड़ी (तुम अजनवी मालूम होते हौ ? किस 
क्कि में पड़ हो? तुमने खानेके लिर च्व तक कुष्य नदीं मंगाया ? 
म भोज्य पदार्थो की नामावली पद्‌ रहा था मौर पसोसने वालो से 
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पूच्धने का विचार ही कर रहा था । मेने इस भली देवी को धन्य 
वाद्‌ दिया ओर कहा-- धये नाम मेरी सममः में नदीं आति । मेँ 
अन्नाहारी ह, ओर जानना चाहवा ह्र कि इनमें कोनसी चीखें 


मेरे कामकीदटहे। 

वह देवी बोली-- तो लो, मैं तु्दारी मदद करतीर्हू ओर 
तुम्दे बताये देती ह कि इनमें से कोन कोनसी चीज्ञं तुम ठे खकते हो । 

चैने उसकी सहायता सधन्यवाद्‌ स्वीकार की । यहाँ सेजो 
परिचय उसके साथ हुच्मा, सो मेरे विलायत छोड़ने के बाद भी 
बरसों कायम रहा । उसने लन्दन का यपना पता सुभे दिया ओर 
हर रविवार को अपने यहां भोजन के लिए निमन्त्रित किया) 
इसके सिवा भी जव जव अवसर आता मुभे बुलाती । चाह कर 
मेरी शरम तुड़वाती । युवती श्यो से पहचान करवाती ओर 
उनके साथ बातें करने के लिए ललचाती । एक बाई उसी के 
यहां रहती थी । उसके साथ बहुत बातं करवाती । कभी कभी हरे 
खकेले मी छोड देती । 

पहले पहल ता मुखे यह्‌ बहुत अटपटा मादरम हुखा | सूमः 
हीन पडता करि बाते क्या कर्मः! हंसी-दिह्गी भी यला स्या 
करता ? पर बह बाई मेरा हौसला वाती । सैं तेयार होने लगा । 
ह्र रविवार की राह्‌ देखता । अव तो उसकी बातोंमे भी मन 
रमने लगा । 

इधर वुदिया मीं मुभे लभाये जाती । वह्‌ हमारे उस मेल- 
जोल को बड़ी दिलचस्पी से देखती । में समभाता द उसने तो 
हम दोनों का मलाही सोचा दोगा । 

अव क्या कर्‌ ? अच्छा होता यदि पहले ही से इस वाड 
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अपने विवाह की बात कर दी होती । क्योकि फिर.भला वह क्यों 
स॒मः जैसे के साथ विवाह करना चाहती ¢ श्न भी कुं निगड्ा 
नहीं । समय है । सच कद्‌ देने से अधिक संकट में न पडंगाः । 
यह सोच कर मरैने उसे चिद्री लिखी । अपनी स्ति के अनुसार 
उसका सार नीचे देता दह- 

जवसे व्रायरन में आपसे मेंट इई, तवसे आप मुखे स्नेह 
कीदट्ष्टि से देषखतीश्ार्हीहे। मां जिस प्रक।र अपनेवेटेकी 
संभाल रखती हँ । उसी प्रकार आप मेरी संभालरणखती ह । आप 
का यह ख्याल है कि मुपे विवाह कर लेना चाहिए ओर इस 
लिए श्राप युवत्तियों के साथ मेरा परिचय कराती हैँ । इससे पले 
कि एेसे सम्बन्ध की सीमा रौर आनि वद; मुभे आरको यहं 
कष्‌ देना चादिए किमे ्यापके प्रेम फे योग्य नटीं । यैं विवाहित 
हर अरर यह्‌ बात मु उसी दिन कड देना चाहिए थी, जिस दिन 
सेमे आपकेघ्र आनि जनेलणा। हिन्दुस्तान के विवादित 
विदार्थो यहं अपने विवाह कौ बात जाहिर नदीं कस्ते, अर 
इसीलिए, मे मी उसी ठरे पर चल पडा; पर अवै समता 
करि मभ अपने विवाह को वात विक्ली न दिपानी चाहिए । 
मभेततो खगे वट कर यह मी कह देना चाहिए कि मेरी शादी 
वचपन दहीमेंदह्ो गड थी चौर सुमे एक लड्काभी दहै । यह्‌ बात 
जो ने आपसे अवतक् लिपा रक्खी थी इसपर मु क्डा पश्चा- 
तापो रहारहै । परन्तु अव भीदृश्वर ने मुभे सत्य कह देन की 
हिम्मत देदी इसके लिए साथ दही सुश्च आनन्दभीदहोर्हादै। 
पपमुमे याफतो कर दागीन ? जिस बहन स आपने सस 
परिचय कराया दै, उनक्रे साथ मैने कोड्‌ श्मसुचित व्यवहार नहीं 


= ~ 
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क्ियाह, इसका मे श्मापको विश्वास दिलाता । मे अपनी स्थिति 
को अच्छी तरह जानता था, अतएव मेँ तो एेखी अजुचित बात करं 
ही नदीं सकता था; पर आप चूँकि उससे नावाक्रिफ थी, इसलिए 
पकी यह्‌ इच्छा होना स्वाभाविक ही है कि मेरा संबंध किसी के साथ 
हयो जाय । अतएव आपके मनम यह चचार अौर आमे न बद 
इसलिए मु सच बात आप पर अवश्य प्रकट कर देनी चाहिए ! 

इस पच्र के मिलने के बाद यदि आप अपने यहाँ अन क 
योग्य मुभेन समेतो मुं बिल्कुल बुसान मादरम होगा! 
्रापकी इस नमताके लिएरतोसै सदाके लिर आपका ऋणी 
हो चका ह| इतना होने पर म्प यदि आप मुभे अपनेसेदुरन 
हटावें तो मुम बड़ी दुशी होगी }. यदि यव मी आप मुभे अपने 
यद्य आने के योग्य ससमेगी तो इमे में आपरकेप्रेम का एक नया 
चिन्ह समभ्ूगा ओर उसके योग्य बनने के लिए प्रयत्न करतः 
रहा 1 

यह॒ पत्र मेने चट-पट नहीं लिख डाला ! न जनि 
कितने मसविः बने होगे । पर हो; यह बात जरूर है कि यह्‌ पत्र 
भेज देने पर मेरेदिल सर बड़ा बोमः उतर गया । लगभग लौरती 
डंक सखे उस विधवा मित्र का जवाव आआया। उसमे लिखा था-- 

“(तुमन दिल खोल कर जो पत्र लिया वह मिल गया हम 
दोनों पढ़कर खुश हए ओर खिल खिलाकर हंसे । एेसा असत्या 
चरण तो चंन्तव्यदही दहा सकता । हयँ यह्‌ अच्छा किया जो 
तुमने अपनी सच्ची कथा लिख दी । मरे निमनचसकोञ्थो का स्यो 
कायम सममन । इख रविवार को हम दोनों तुम्हारी राह अवश्य 
देगी 1 तुम्हारे बालल-विवाह की वाते सुनेगी च्ौर तुमसे हंसी 
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टिष्धगी करने का आनन्द प्राप्र करेगी । जमा खातिर र्ये, अपनी 
यित्रतामें एकं न आने पावेगा 1" 

इस तरह अमने अंदर से यह्‌ असत्य का जहर निकाल 
रौर, फिर तो, कीं भी अपने विवाह इत्यादि की बातें करते 
हुए मुभे पशोपेश न दोता ¦ 


(२० ) 
(कभ (५ 
घामक पारचय 


वि लायत मे रहते हए कोद एक साल हा होगा । उस 
| बीच दो धियसोफिस्ट भिच्रांसे मुलाकात हृद 
दोनों समे भाद्‌ ये ओर अविवाहित थे । उन्टोनि से गीता पद्ने 
कीप्रेरणाकी । उन दिर्नौवेतो एड्विन एनाल्ड कृत गीता के 
प्रजी अनुवाद को पद रहे थे! पर मुम उन्दने अपने साथ 
सस्छरेत मे गीता पद्ने के लिए कहा । भै लच्िच हु; कर्याकि 
भते ते गीता संस्कृत मे नो क्यागुजराती में भी नहीं पटी थी। 
यह्‌ बात मोपते हुए मुभे उनसे कहनी पड़ी । पर साथ हौ यह भी कटा 
कि ये यापक साथ पदृनेकेलिएकयारर्र!यातो सेस सस्छरत 
ज्ञान नहं के वरावर है । फिर भी ये इतना समक सर्करगा कि अनुवाद 
में कीं गड़-बड़ होगी त वह बता स्र !' उस तरट्‌ इन मादय क 
साथसेरा गीता गट आरम्भ ह्या । दूसरे अध्याय क्‌ अंतिम श्लो कामं 
ध्यष्यत्ते विषयान्पुंसः संभस्तेषूपजप्यते । 
संगात्संजायत्त कामः कासाच्के प्रो (भिच्यते ॥ 
{= {रदत समहः सयदात्स्टाताधश्जः 
स्ति सश्चद्‌ उुह्धनास्ये उद्धिनाशष्यणदश्रति ५९ 


---------~--~--------------~----~-----------------~---------~-~ 


& विषय का चितन करने से, पटे तै उसके साथ संग पैदा हाता 

ह, ओर संगसे काम कौ उत्पत्तिदोतवीदहे। कामनाके पीठे पौेक्धोच 

आता हे । फिर कोध्र से संमोह, संमोह से स्षछ्ति-रम, आर स्ष्रति-स्रम 

से बुद्धि का नाश्दोतादहे। ओर अन्तमे पुष्पखुर्‌ हो नष्ट द्योजान( टे । 
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इन श्लोकों का गहरा असर मेरे दिल पर हश्मा। बस कानों 
मे उन्म ध्वनि दिनरात गूँजा करती । तव मुम प्रतीत हुता कि भगवः 
द्गीता तो अमूस्य भ्रन्थ ह । यह्‌ धारणा दिनि दिन अधिक दद्‌ 
होती गदं ¦ ओर अव तो तत्व-ज्ञान के लिए मँ उसे सर्वोत्तम -यंथ 
मानता हरं । निराशा के समय में इस प्रथ ने मेरी अमूल्य सहायता 
की ह । इसके लगभग तमाम अरंगरजी अनुवाद मै पद्‌ गया 
सव मे णडविन ठनालंड का अनुवाद श्रेष्ठ मालृम होता है । उन्टोने 
मूल मरंथ के भावों की अच्छी रत्ञाकी है ओर फिर भी वह्‌ अनु- 
वाद्‌ नह समालम दादा ¦ फिर मी यह नही कह सकते कि इस 
समय मैन भगवद्गीता का अच्छा अध्ययन कर लिया हो । उसका 
सोज-मसं पाठ तो वर्षो बाद रू हुमा । 

न्दी माद्यां ने मुभे ेनास्ड लिखित बुद्धि-चरित पद्ने की 
सिफारिश की । अव तक तो यँ सिफं यद्र जानता था कि सिप 
गीतः का ही अनुवाद णनाल्ड न किया है, परन्तु बुद्ध-चरित 
को मेने भगवद्गीता से मी अधिक चाव के साथ पटू । पुस्तक 
जो एक बार दाथमेंली सो खतम करकं दही होड सका | 

य भई सुभे ब्लेवेट्स्की लाजमे मी ले गये । कहां मैडम 
व्लेवेदस॒की तथा मिसेज वेसेम्ट उन्हीं दिनों धियोसोफिकल सोसा 
यटी मे आई थीं; ओर इस विषय की चचा अखबारों मे चल 
रही थी । में उसे चाव से पदता था । इन भाइयों न मुभे थिया- 
सोफिकल सोसखोयरी मे आने के लिए कहा । अने विनय-पूर्वकः 
ना करके कहा-मुभे अभी किसी घमं काकु मी ज्ञान नही 
इसलिए मेरा दिल नहीं होता कि अमी रछिसी सम्प्रदाय मे मिल 
जा । मुभे कुदं एेसा ख्याल पड़ता है कि इन्दी भादयों के कने. 
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से मेडम व्लेवेटस्की रचत "दि थियोसोष्ोः पुस्तक भी सने पदी । 
उससे हिदू-घम-खम्बन्धी पुस्तकों के पटने की इच्छा हद्‌ । पादरी 
लोगोके युंहसे जो यह्‌ सुना करता था कि हिन्दु-वमं तो अन्थ- 
विन्वासों से मरा हुमा है, यद्‌ ख्याल दिति से निकल गया । 
इसी संम एक अनाहारी छत्रालप्र में मैन्चेन्टर करे एक 
भले देसाई से युलाकात हद । उन्होने ईसाद-घम को बात युमः से 
सेडी ) अने अपना राजकोट का अनुव उन्हं घुनाया | न्दं 
वहत दुःख हु्रा । कद्‌! -- भं खुद अन्नाहारी ह । शराब तक नदीं 
पीवा । घ्रे देसाई सांस खते है, शरान पीते हे, यह सच दहै । 
पर इेसादे-धम मेदोनोंसेसे एक. चीज मः लालिमी नहं । खाप 
वाक्विल पटं ते सालृम दोगाः । रने उनकी सलाद मानी । उन्ही 
ते एक वायिल भी खरीद करलादी) उमे कुलं कुल एेसा 
आभास होतादै कि वे सजन खुद ही वायविल वेचते थे । उन्हों 
तेजो बायथिलं सुमे दी उदमें कड्‌ नकल आर अलुक्रमखिका 
इव्यारिं थी । ष्डूनाद्ुन्ता किण; परन्तु ओो्ड टेस्टामेटःतो 
पट्‌ ही न सका। जनित --“खघषि-उत्पति'-- वाले प्रकरण के बाद 
ती पते पदृते नोद्‌ आन्‌ लगती ¦ ॐवल इसी ख्याल से कि यह्‌ 
कहु सक्कं कि ष्टा वायविल पद्रः चैने वे-मन र बे-समम्पे ने 
के प्रकरणोंको वड़े कष्ट से पद! । नम्बसं' नामृकं प्रकरण तो सुमे 
वित्करुल ही अच्छान्‌ लगा । पर जत्र यू टेस्टासट' तकं पर्चा 
तब तो छु ओर हीं असर हव्या ! हजरत इसा के गिरी-प्रबचन 
का असर बहुत ही अच्छा हश । वह्‌ तो सीधा हीहदयमं कठ 
गया । बुद्धि ने गीताजी के साय उसकी तुलना की । जो तेरा कुरत 
मागे उसेतू अंगःख) देडाल । जो तेर दाहिने गाल पर थप्पड़ भारे 
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उसके रागे वोँा गाल करदे" यहु पट्कर मुभे अपार आनन्दं 
इया । श्यामल भट का वह्‌ छप्पय याद्‌ शआ्माया । मेरे युवक मन 
ने गीता, एनाद्ट-कृत बुद्धि-चरित्र ओर इस्त के वचनां का एकी 
करण किया । त्याग में धसं हैः यहं वात दिल को जच रई 

इन पुस्तकों के पठन से दूसरे धमाचार्यो के जीवन-चरित्र 
पटने को इच्छा हद्‌ । किसी भिचर ने दभाया--कालोदल की 
विभूतियांः गौर "विभूतिपूजा' षठो । उसमें मैने हजरत मुहस्मद्‌- 
विषयक अंश पदृ{ आर मुभे उनकी सट्त वीरता यर उनकी 
तपश्चया का परिचय सला । 

वस, इतने घा्सिक परीचय्र स अरिमै न वद्‌ सका; श्योकि 
परीक्ता-सम्बन्धी पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तके पढने की फुर- 
सत न निकाल सका । मगर मरे दिल सं यह्‌ सघ जम गया कि 
सुमे ओर जी धसं-पुस्तक अवश्य पद्नी चादिरणै खौर समस्त 
युख्य-मुख्य धर्मो का अवश्यक परिचय प्राद्र कर लेना चाहिए! 

मला. यह्‌ कैसे सम्मव थाक्ि विलायत में ग्हकर नास्ति 
कता के सम्बन्धसें करद न जानता ¡ उन दिनों त्रेडला का नामः 
समस्त भारतवासी जानते थे । बेडला नास्तिक साने जाते थे | 
इस कारण नास्तिकवादं के विषय भं यी एकं पुस्तक पद्ी । नाम 
इस समय याद नहीं पड़ता । मेरे मन पर उसकी दुद्धं च्माप न 
पड़ी ! क्यांकि नास्विकता-रूपी सदारा का रेगिस्तान चब मेँ पार 
कर. चुका था । भिसेज वेसंट की कीति तो उस समय मी वहत 
फैली हद थी । वे नास्तिक से ्मास्तिक वनी थीं, इस बातने भी 
मु नास्तिक कौ शरोर से उदासीन बनाया । वेसेट की 
सै थियासोिस्ट कैसे हुई? यह पुस्तिका मे पद्‌ चुका था । इन्हीं 
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दिनों जेडला का देहांत हु । उनकी अन्त्येष्ि-क्रिया बोकिगमे 
हदे थी। मैं मी वयँ गयाथा । मेरा ख्याल है कि शायद दही कोड 
एसा भारतवासी होगा जो वरहा न गया हो । कितने ही पादरी भी 
उनके सन्मान में उपस्थित हए थे । लौटते समय हम सव एक 
जगह वरेन की राह देख रहे थे । वर्ह एक पहलवान नास्तिकता- 
वादी ने एक पाद्री से जिरह्‌ करना शुरू की-- 

"क्यो जी माप कहते हैन कि श्वर दै? 

उस भले पादरी ने धीमी आवाज में जवाव्र दिया--ष्हां 
मादे, कहता वो ह: 

पहलवान ईदैसाः आर इस चाव स कि मानो पादरी को 
पराजित कर दिया हे, बोला-- चचा, आप यह तो मानते 
न, कि प्ृथ्वीकी परिधि २८००० मीलदटै? 

"ट; वश्य ।' 

"तव वता्मो तो देखे, ईशर का कद कितना बड़ा आर 
वह्‌ कटां रहता हेग ?: 

ध्यदि हम समेतो वह हम दोनोके हदयमें बास करता !' 

चारों ग खड हुए हम लोगों की ओर यह्‌ क्‌ कर उस्न 
विजयी की तरह देख कर कहा-- किसी वच्चेको फसलाईइम्‌ 
किसी वच्वे को । । 

पादरी मे नघ्रता के साथ मौन धारण कर लिया | 

इस संवाद ने नास्तिकतावाद कीश्मोरस मरा मन मौर 
भी हटा दिया | 


~ 


न. 


[4 
,। 


निवल के वल रास 
ञ्कस तरह सुभः घम-शास् का तथा दुनिया के चौर धर्मो 
का कुलं परिचय तो मिला, लेकिन इतना ज्ञान 
सच॒ष्य क्रो बचाने के लिए काष्ी नहीं होता । आपत्तिके समय 
जो वस्तु मञुष्य को बवचाती है,उखका उसे उस समयन तो भान 
ही रहता हैन ज्ञान ही । नार्तिक जव वच जातादैतो कने 
लगतादहै किमे तो अचानक वच गया । आस्तिक रेसे समय 
कटठेगा कि मु इन्र ने बचाया ! परिणाम के वाद्‌ वह रेखा 
अलुमान कर लेता है कि घर्मो के अध्ययन सि, संयमसे ईर 
हदय यें प्रकट होता है । इस प्रकार का अयमान करने का उसे 
अधिकार है । लेकिन चचते समय वह्‌ नदहीजानवा कि उसे उसका 
संयम वचाता हैया रौर कोड! जो अपने संयम-वल का गवं 
करता है उसका किसने अनुभव नहीं किया कि संयम चष्ट नहीं 
ह्च्मा ? देसे खमय शाष्-क्ञान्‌ तो व्यथं-सा साद्छूम होता दै । 
इस बौद्धिक घम-ज्नान के सिध्यात्व का अञ्चुभव सुरे विलायत 
रे हुच्ा । पले जो इस प्रकारके अयोंखे मँ बचा, उसका 
विश्लेषण करना असंभव है । उस समय मेरी घ्र बहुत कम थी 
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लेकिन अवतो बीस वका होगया था। गृहस्थाश्रम 
का अनुभव सुव प्राप्र कर चुका था। 

वहत करके विलायत मे मेरे आखिरी वषं मे, अथात्‌१८९० 
सें, पोरटैस्मथ में अन्नादारियों का एक सम्मेलन हा । उसमें 
सरे तथा एक चअमौर भारतीय भित्र को निमन्त्रण भिलाथा। हम 
द्रोनो वहाँ गये । हम दोनों एक बाई के यहाँ ठहराये गये । 

पोटंस्मथ मल्छहो का बन्दर कहा जाता है । बहाँ दुराचारिणी 
खियों के वहुतसे धर । बे खि वेश्ातो नहीं कही जा 
सकतीं, लेकिन साथ ही उन्हं निर्दोष भी नदीं कह सकते । पेस 
ही घरमे हम ठहराये गये थे । कहने का याशय यह्‌ नहीं है कि 
स्वागत-समिति ने जान बूमः कर ठेसे घर चुने थ । लेकिन पोट- 
स्मथ जैसे बन्दर में जव सुखाकरं के ठहरने के लिए घर खोजन 
की जरूरत पड़ती है, तव यह कना कथिनि दहो जातादहै कि 
कौन घर अच्छा ओर कौन बुसा । 

रात हद । सभासखेदहस घर लोतरे। भोजने बाद्‌ हम ताश 
खेलने वेठे । विलायत मे अच्छे घरोंमे भी ग्रहिणी महमानों के 
साथ इस प्रकार ताश खेला करती हे । ताश खेलते समय सव 
लोग निदोष मजाक करते रहते हे । यहाँ वीमत्स विनोद शख हमा 

नहीं जानता था कि मेरे साथी इस्ये निपुण हे ृ 
इख नाद मे दिलचस्पी होन लमी। ममी सम्मिलित ह्स्र 
विनोद्‌ क वाणी से क्रियः में परिणत होने की नौवत आ यर्‌ । 
ताश एक र रखने का श्वसर आ गया ; पर्‌ मेरे साथी क 
हृद्य मे भगवा जगे । वे बोले, तुम॒ ओर यह्‌ कलियुग--यह 
पाप ? यह तुम्हारा काम नदीं ! भगो यहाँ से । 
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मे शरमिन्दा हुमा । चेवा ! हदय मेँ इस मित्र का उपकार 
माना | मातासे कौ प्रतिज्ञा याद्‌ आई । जें मगा । कापता हसा 
अपने कमर में पर्हैवा । कलेजा घड़्कता था । मानों कातिल के 
हाथ से शिकार दृटा । 

पर-खी को देखकर विकाराधीन होने का अर उसके साथ 
खेलने कौ इच्छा होने का यह्‌ पहला भ्रसंग मेरे जीवन मे था-। 
रात भर मुभे नीद न प्डी | अनेक तरह के विचारोंने मुभे या 
घेरा च्या कर, घर छोड़ दूँ १ यहोँसे भाग निक १ मै कहां 
१ यदि मै सावथाननररँतो मेरे क्या दाल ददोगे १ जैने खूब 
सचेत रहकर जीवन विताने का निश्चय किया । सोचा, करि घर 
तो खभीन द्धो; पर पोटस्मथ तुरन्त द्योड़ देना चाहिए सम्मे- 
लन दो ही दिन तक्‌ होने वाला था। इसलिए जँ तक मुमे याद 
है, दूरे दी दिन सने पेदेस्मथ छोड दिया । मेरे साथी व्यँ क्र 
दिन रहे । 

उस समय यँ धर्म क्या है, ईर क्या चीज है, वद्‌ हमारे 
अन्दर किस तरह काम करता हैः येवं न जानता र| 
लोकिक अथ॑मेंमे समाकिङद्शर ने सुते वचाया । परन्तु 
जीवन के विविधे में मुभे देखा अनुभव हुमा है। रने 
वचाया' इस वाक्य का अथं ओ आज बहुत अच्छी तरह समता 
ह । पर यह्‌ भी जानवा हरि अभी इसकी कौमत मेँ ठीक-ठीक 
नहीं अंक सका द्र । यह तो अनुभवसे दी ओंी जा सकती है । 
पर हों! कितने ही आध्यासिक अवप्तरों पर, वकालत के सिस्मिले 
मे, संस्थाच्रो का संचालन करते हुए, राजनैतिक मामलोमे, चै 
कह सकता ह कि ईर ने सुभे वचाया है 1" मेने अलु मव किया 
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ह कि जब, चारो चर से आशयं द्योड बेठने का अवसर अः 
जाता ३, हाथ-पोँव ठीले पड्ने लगते है, तव कही न क्हींस 
सहायता अचानक आ पूरहुचती ह स्तुति, उपास्तना, प्राथना अघ 
चिग्छास नहीं बटिक उतनी ही अथवा उससे भी अधिक स्च 
बाते है, जितनी कि हम खाते है, पीते है, चलते है बैठते है, ये 
खच हैँ । बहिक यों कहने मे भी अत्युक्तं नदीं कि यदी एकमात्र 
सच दै; दसस सव बातें भूख है, मिथ्या है ¦ 

ठेसी उसासना, ठेसी प्रार्थना वासी का वैमव नहीं है । उसका 
मूल कण्ठ नही, वर्क हृदय है । अतव यदि हम हृदय को 
निमल बना लं, उसके तासो कासुर मिलालः; ती उसमसे जा 
सर निकलता है वह गगन-गामी हो जाता है ¦ उसके {लए जीभ 
कौ आवश्यकता नहीं । यद्‌ तो स्वभावतः दी अद्भुत वस्तु ह : 
विकार रूपी मल की द्धि के लिए हदादिक उपासना एक जीवन- 
जडी है, इस विषय मे मुभे कु भी सन्देह नदी । यरन्तु इस 
प्रसादी को पाने के लिए हमारे अंदर पूरी पूरी नघ्रता दोनी 
चाहिए 


( ८२. 
न 1र॥यस्प्‌ हयचन्त्र 


--कगमग इसी दरभियान स्वर्गीय नारायण देमचन्दर 
>^ विलायत येये ! मेँ सुन चुका था कि वे एक 
अच्छ लेखकः है} नेशनल इणिडियन एसोसियेशन वाली मिस सैनिङ्ग 
के यदय उनसे भिला ! भिस मैनिङ्गः जानती थींकि यै सबसे 
हिलमिल नहीं जाता दँ । जब कभी म उनके यद्य जाता तब चुप- 
चाप वेट रहता । तभी बोलता जव कोड बावचीत द्ेडतः । 
उन्होने नारायण हेमचन्द्र से स्ख परिचय कराया । 
नारायण हेमचन्द्र खंगरेजी नहीं जानते थे । उनका पहनाव 
विचिच्र था] वेटंगी पतद्धून पहने थे । उस पर था एक बदामीरंग 
का सेला-कुचला-सला पारसी काट का वेडौल कैट । न नेकटाई न 
कोलर । सर पर उन की गुंथी हु टोपी रौर नीचे लम्बी दी । 
बदन इकर, -क्रद्‌ नाट; चौर चेहा गोल था, ओर उसपर 
चेन्वक के दायर थे! नाक न नोकदार थी, न चिपरी । हाथ डद 
पर फिरा करता था । 
वहीँ के लाल-गुलाल फेशनेवल लोगो मे नारायण देमचन्द्र 
लग छट जाते थे । 
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(आपका नाम तो मैने बहुत सना ह । आपके कुचर लेख भी 
पदे है । आप मेरे घर क्यों न चलिर ? 

नारायस हेमचन्द्र की आवाज जरा भर्सदे' हुई थी । उन्दने 
हसते हए जवाव दिया- 

माप कहां रहते है ¢ 

स्टोर स्ट्रीट मेः 

तव तो हम पड़ोसी मुभे अंगरेजी सीखना दै । आपः 
सिखा देगे ? 

मैने जवाब दिया-श्यदि मै किसी प्रकार भी आपकी सहा- 
यता कर सरक तो सुमे बड़ी खुशी दोगी । मेँ अपनी शक्ति भर 
कोशिश करंगा। यदि च्राप चाहे, तो मे आपके यहोभीच्या 
सकता हू 

"जी नहीं, मै खुद दही आपके पास श्राऊंगा। मेरे पास 
पारमाला भी है । उसे लेता आगा 

समय निधित हुखा । आगे चलकर हम दीनं मे बड़ा स्नेह 
हे गया । 

नारायण हेमचन्द्र व्याकरणं जय भीन जानते थे } श्वोडः 
क्रिया शच्रौर 'दौडना' सज्ञा बन जाती । एसे विनोद-पू ए उदाहरण 
तो सुभे कद याद हैँ । परन्तु नारायण हेमचन्द्र एेसे थे, जो मु 
हम कर जार्यै । वे मेरे अल्प व्याकरण-ज्ञानः से अपने को सुला 
देनेवाले जीव न थे। अपने व्याकरण न जानने पर वे किसी 
भ्रकार ललित न होते थे। 

भिं च्रापकी तरह किसी पारशालामे नदीं पढ़ा रँ । मुभ 
पने विचार प्रकट करने मे कहीं मी व्याकरण की सहायता की 
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जरूरत नहीं दिखार्‌ दी । आप व्गला जानते १ तो बंगला 
भी जानता । मे वंगालमें घृना । सहषि देवेन्द्रनाथ टागैर 
की पुस्तकों का अनुवाद तो गुजराती जनता को मेनेद्ीदियारे। 
सुभे अमी कद्‌ भाषाच्मो के सुन्दर मन्थां का अनुबाद गुजराती 
जनता को समर्धित करना है! अटुवाद करनेसें भी मै शब्दार्थं 
प॒र नही चिपट रहता । माव-माच्र द देने से मुभे सतोष हो जता 
है । मेरे बाद दूसरे लोग चाहं भले ही सुन्दर वस्तु दिया करें । 
मै तो बिना व्याकरण पदे मराठी मी जानता हिन्दी भी जानता 
ह, ओर अब अंगरेजी भी जानने लग गया ह । सुमे तो सिषे 
शब्द-भंडार की जरूरत है । आप यह्‌ न समम लं कि अकेली 
अंग्रेजी जान लेने भरसे मुभे संतेषदहो जायगा | मुभेतो 
प्रान्स जाकर प्रंन्व भी सीखलेनी है) मे जानता कि फरेन्च 
साहित्य बहत विशाल है ¦ यद हो सकातो जमनी जा कर जर्भन 
आषा भीसीशखर्टुगा ।' 

इस तरह नारायण हेमचन्द्र की वाग्धारः बे-रोक बहती रदी। 
देश-देश्शन्तरों मे जा कर भिन्न भिन्न भाषा सीखने का उन्हं असीम 
शोक था) 

(तव तो आप अमेरिका जरूर ही जावेगे ?" 

भला इसमे मी कों सन्देह हये सकता है इस नवीन दुनिया 
को देखे विना कीं म वापिस लौट सक्ता? 

"पर आपके पास इतना धन कहँ है ¢" 

(मुभे धन की क्या जरूरत पड़ी है? भे आप की तरह 
तड्‌ क-भडक तो रख्ना है नहीं ? मेरा खाना कितना ओर पहनमा 
क्या ? मेरी पुस्तकों से कुछ मिल जाता है, ओर थोडा-बहूतं मित्र 
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लोगदेदिथाकरतेदहै। तो सवत्र तीसरे दर्जमें दहो सफर करता 
। अमेरिका तो डक मे जाऊँगा । 

नारायण हेमचन्द्र की सादगी वस उनकी अपनी थी । हृदय सी 

उनका वैसा दी नि्म॑ल था । अभिमान द्र तक न गया था । लेखणू के 


नाते अपनी च्षमता पर उन्हे आवश्यकता से भी अधिक विश्वास था) 

हम रोज भिलते । हमारे बीच विचार तथा आचार-सास्य 
मी काष़्ी था) दोनों अन्नाहारी थे दोपहर को कड बार साथ दही 
भोजन करते । यह्‌ मेरा वह समय था, जव मँ प्रति सघ्राह्‌ सच्रह 
शिलिग में ही अपता गुजर करता था, ओर खाना खुद पकाता 
था । कभी सै उनके मकान पर जाता तो कभी वे मेरे मकान पर 
आते । २ अंगरेजी तजे का श्वाना पकाता था, उन्हें देशी देम के 
विना संतोष नहीं होता था । दाल जरूरी थी । मँ गाजर इत्यादि 
कारसा बनाता इस पर उन्हें मेरी बड़ी दसा आती । कीं से 
वेसूगद्रंढ लायेथे। एक दिन मेरे लिए मूग पकाकर लये जो 
मैने बड़ रुचिपूवंक खाये । पिर तो हमारा इस तरह देने-खेने का 
व्यवहार बहुत बद्‌ गया । सै अपनी चीजों का नमूना उन्दं चखाता 
छोर वे सुभो वखाते। . 

इस समय काडिनल मनिङ्क का नांस सब को जबान पर था) 
डाक के मजदूर ने हडताल करदी थी ! जोन बन्स र काडिनल 
मेनिग के प्रयत्नो से हडताल जल्दी बन्द हो गई । काडिनल मैनिग 
की सादगी के विषयमे जो डिजराइल ने लिखा था, वह सैन 
नारायण हेमचन्द्र कों सुनाया । 

तब तो मुभे उस साघु पुरुष से जरूर मिलना चाहिए ॥ 

धे तो बहुत वड़े अदसी है, आपसे क्यों कर मिलेगे ¢ 

इसका रास्ता मेँ क्ता देता ह । आप उन्हें मेरे नामसे एक 
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पत्र लिखिए कि मँ एक लेखक र! आपके परोपकारी कार्यो पर 
अपक) धन्यवाद देने के लिए प्रव्यक्त मिलना चाहत दँ । उसमें 
यह भी लिख दीजिण्गा कि मै अंपरेजी न्नी जानता, इसलिए- 
आपका नाम लिखिए--बतोर दुभाषिया के मेरे सायमें रहने । 

मेने इस मजमून का पच्च -लिख दिया । दो तीन दिन मं 
काडिनल मैनिग का काठं आया ¦ उन्होने मिलने का समय 
लिख दिया था । 

हम दोनों गये । मने तो, जैसा करि खिज्र था, अुलाकाती 
कपड़े पहन लिए । नारायण हेमचन्द्र तो ज्यों के त्यों, सनातन ! 
बही कोट आओर वदी पतलुन । मैने जरा मज्राक किया पर उन्दने 
उसे साफर्हैसी मे उड़ा दिया चौर वोले-- 

(तुल सब सुधरे हुए लोग डरते दहो । महापुरुष किस की 
पोषक की तरफ नहीं देखते । वे तो उसके हृदय को देते है \' 

काडिल के महल सें हमने प्रवेश किणा। सकान सहल द्यी 
था | हमकठेदींये कि एक दुवले से उंचे कड वाले वृद्ध पुरुष ने 
प्रवेश करिया । हम दोनों से हाथ न्निलाया । नारायण हेमचन्द्र 
का स्वागत किया | 

“श्रे आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता । जैन अपपक्प्ी 
कीति सुन रक्खी थी । आपने हडताल मे जो श्युभ काम च्छया 
है उसके लिए च्मापका उपकार मानना था । संसारके सधुपुरषां 
फे दशन करते कामेरा अपता रिवाज है । इसलिए आपशठो 
राज यह्‌ कष्ट दिया है| 

इन वाक्यों का तरजुमा करके उन्द्‌ सुनाने के लिए नारायग्ण 
हेमचन्द्र ने सुमे कटा । 
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(आपके आगमन से मै बङा प्रसन्न ह्यह मे आशाकरतः 
हः कि श्मापके लिए यदीं चा निवास रखकर होगा, ओर यहाँ के 
लोगों से आप अधिक परिचय करेगे । परमात्मा अपक मला 
करे ।› यों कहकर काडिल उट डे हए । 

एक दिन नारायण हेमचन्द्र मेरे यदय घोती चोर कुता पहन, 
कर श्राये | अली मकान मालकिन ने दरवाजा खोला ओर देख 
तो डर गई । दौड़कर मेरे पास आड ( पाठक य्ह तो जानते ही 
है कि मेवार-बार मकान बदलता ही रहता था) ओर बोली- 
“एक पागल-सा आदमी आपसे मिलना चाहता है 1" मै दरवाजे 
पर गया श्रौर नारायण हेमचन्द्र को देश्कर दङ्ग रह्‌ गया! 
उनके चहरे पर वही नित्य का हस्य चसक रहा थां। 

"पर आपको लङ्कों ने नहीं सुताया ?. 

"ट, मरे पीछे पड़े ऊरूर थे, लेकिन मेने कोड्‌ ध्यान न्दी 
दिया, तो वापिस लोट गये ।' 

नाययण हेमचन्द्र ङ महीने इण्लैड में रहकर पैरिस चल 
गये । वहां प्रच का अध्यरन किया ओर प्रच पुरतकों रे लुवाद 
करना जुरू कर दिया | यै इतसी पफच जान गयायाकि 
उनके अनुवादो को जचरलँ 1 भने देखा कि वह तद्मा नही, 
भवाथ था | । 

अन्त मं उन्होने अमेरिका जानेःका अपना निश्चय मी निबाहा। 
बड़ मुश्किल से डक या तीसरे दर्जे का टिकट प्राप्न करसके ये। 
अमेरिका मे जव वे धोती खर कुता पहन कर निकले तो असभ्य 
पोषाक पहनने का जुम लगाकर वे गिरप्तार कर क्लियि गये ये। 
पर जहाँ तक मुम याद है, वाद मेवेचट गयेथे। 
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९ ८९० इ० मे पैरिसमे एक महघ्रदशिनी हदं थी; 
उसकी तैयारियों की बातें मे अखबारों मे चू पदता 
था ! इधर पैरिस देखने की तीव्र इच्छा तो थीद्ी । सोचाकिइस 
म्रदशिनी को देखने के लिए चला जाङगातो दोनों कामहो 
जायगे । प्रदर्शिनी में एष्िलि टावर देखने का आकषेण बहत भारी 
या । यह्‌ टावर बिल्ल लोहे का बना हृ्माहै। एक हजार 
कीट ऊ चा है । इसके पहले लोगों का ख्याल था कि इतनी उची 
इमारत खडी ही नहीं रह सकती । पौर भी अनेक वाते श्रद- 

शिनी मे देखने लायक थीं | 
सैन कहीं पटा था कि पेरिस सें अननाहारकतं लिए एकस्थान 
है । मैने उसमें एक कमराले लिया पेरिस तक की रूफर गरीबी 
से की, ओर वहाँ पंचा । सात दिन रहा । वहत इच तो पैदल 
ही चलकर देखा । पास में वैरिस ओर उख प्रद्धिनी का गाइड 
तथा नकशा भीं रक्खा था । उसकी सहायता से रास्ते हकर 

मुख्य-मुख्य चीजें देख लीं । 
प्रदर्शिनी की विशालता अर विविधता के सिवा अव मुभे. 
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उसकी किसी चीज का स्मरणनदीं है। एफिल टावर पर तो दो तीन 
बार चदा था, इसलिए उखकी याद्‌ टीक_-टीक है ! पहली मंजिल 
पर शवाने-पीने की सुविधा मी थी । इसलिए यह कटने को कि 
इतनी ॐ चार पर हमने खाना खाया, मैने वहो मोजन किया ओर 
उसके लिए सादे सात शिलिग को दियासलाद लगाई । 
पैरिख के प्राचीन सन्दिसों की याद अव तक क्रायम है! उनकी 
मव्यता ओर मीवर की शांति कभी नहीं मुलादे जा सकती । 
नाटरेडम की कारीगरी ओर भीतर की चिच्रकारी मेरे स्मरति पटपर 
ज्यों की त्यों अंकित है । यदी प्रतीत हुआ कि जिन्टोने लाखों 
रुपये रेस स्वर्गीय मंदिसे के बननि में खचं किये, उनके हृदय के 
अंतस्तल में छच् न छु इन्यर-प्रेम जरूर रहा होगा । 
पैरिस की फैन, बदँ का सेच्छाचार ओर भोग-विलास का 
वणन खु पदा था आौर उसकी प्रतीति वहीँ की गली गलीमे होती 
जाती थी । परन्तु ये मन्दिर उन मोग सामपियों से अलग च्टक््‌ 
जाते ये ! उनके अंदर जाते ही बहर की अशांति भूल जाती थीं 
लोरों का वतोव ही बदल जाताथा। वे अदबकेसाथ बरतमेलग 
जाते थे । वहो शोर-गुल नदीं हो सकता } कुमारिका सरियस कीं 
मृति के सामन कोड न कोई जरूर प्राना करता हुखा दिखाई 
देता । यह्‌ सब देखकर चित्त पर यही असर पड़ा कि यद्‌ सव वहम 
नदी, हृदय का माव है; रीर यह भाव दिन व दिन बराबर पुष 
होता गया } कुमारिका की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना 
करने वाले वे उपासक संगमरमर के पत्थर को नहीं पूज रहे थे; 
वरिक्‌ उसके अन्दर नित्रास करने बाली ्रपनी मनोमय शक्तिको 
पूजते थे । सुभे आज भी स्पष्टतया याद है कि उस समय मेरे 
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चित्त पर इस पूजा का ठेसा असर पडा कि वे इस पूजन दरा 
द्र की महिमा को घटाते नही, बरि्कि बहाति ही हे । 

एपिल टोवर के विषय में एक-दो बातें लिख देना जरूरी हे । 
मुभे पता नहीं कि एफिल टोवर आज किस मतलब को पूरा कर 
रहा है । प्रदशिनी मे जने पर उसके वणेन तो जरूर हा पद्ने में 
ते थे } उनमें उसकी स्तुति भी थी चौर निन्दा मीथी । भ 
याद्‌ है कि निन्दा करने बालो ने टोह्सरंय मुख्य थे। उन्होने लिखा 
था कि एफिल टावर मनुष्य की मृखेता का चिन्ह है, उसके ज्ञान 
का परिणाम नदं । उन्होने अपने लेखों में बताया था कि संसार 
के अनेक व्रचलित नशो मं तमाखू का व्यसन एक तरह से सवतत 
खराब है । जो कुकमं करने की. हिम्मत शराब के पीने से नही 
होती, वह्‌ बीडी पीकर आदमी को दो जाती है । शराब आदमी 
को पागल बना देती है. परन्तु बीड़ी से तो उसकी बुद्धि तमाच्छन्न 
हो जाती दै, ओर वद्‌ दवाईं किले वांधने लग जाता है । ोँल्सटःय 
ने अपना यह्‌ मत प्रदरित कियाथा करिएणिल सौर णेसेही 
व्यसन का परिणाम है । 

एकल यवर से सोदयं कातो नाम मी नहीं ह) यद्भी 
न्दं कहा जा सकता कि उससे प्रदरिनी की शोभा जया भी चद्‌ 
गई हो ! एक नदं भारी-भरकम चीज थी । यौर्‌ इसलिए उसे 
देखने हजायें खदसी गये थं । यह्‌ सेवर प्रदरशिनी का खक 
खिलोना था । मौर बह इस वात को बड़ी अच्छी तरह खिद्ध 
कर रह्‌! था कि जवतक्‌ हम मोहाधीन है तचेतक हम समी चालक 
ही दै । वख, इसे मले दी हम उसव्मी उपयोगिता क्‌ लं 
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र 


ये(रेस्य्र ता ह ण्--लकिन आग ॥ 


घूुर्ठ जिस काम के लिए, अथन्‌ बेरिस्टर वनतेकलिर 

मँ विलायत गया था, उसका क्या हु खा ? मैने उसका 
चरणन अने पर होड रक्खा था । पर अव उसके सम्बन्ध मे कुष्ट 
लललिखने का समय आमा पर्चा है । 

वेरिस्टर बनने के लिरदो बाते खवश्पक थो-एक तोट 
भरना, अर्थात्‌ सत्रों से आवश्यक उपस्थिति का होन ओौरदूसरी 
कानून कौ परोक्ता में शरीक दोना । वषमे चारसत्रहोतेभथे।वेसे 
चारह्‌ सत्र मे हाजिर रहना मावश्यक था । सत्र में दाजिररहते क 
सानी है मोजो मे उपस्थित रदनाः । हर्फक सत्रमे लगभग 
२४ भोज दोते थ, जिने सेः से हानिर्‌ स्ना जणूरी था} 
भोजम जाने से यह्‌ मतलब नहीं कि वहीँ छ्रुञ्ं खानादहौी चाहिप 
सिफ निध्ित्त खमय पर वहाँ हाजिर हो जाना; चौर जवतक वद 
चलता रहे बह उप्रस्थित रहना कारी था । आमतौर परतो समी 
वि यार्थ उसमें खाते पीते हैँ । भो जनमे अच्ले-खन्दे पकानटोनेश्मर 
पेय में ऊच दर्ज को शराव । दाम अजलवत्ते देना पडते भे । ठाद 
या तीन शिलिंग के करीव, अथात्‌ दो या तीन रुपये सेज्यादा नहं 
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२४ वेरिस्टर तो हृए-- लेकिन आगे 


होता था। यह्‌ कीमत वँ बहुत ही कम समी जात्ती थी; 
क्योंकि बाहर किसी भोजनालय में मोन करनेवाले को तो सिफं 
शराब के लिर हीं इतने दाम देने पडते थे । भोजन के छचंकी 
वनिस्वत्त-शराब पीने बाले को शरावके दही दाम अधिक लगते हे 
हिन्दुस्तान में-यदि हम सुधरेः हए न हों तो-दमे यह वडा दी 
्श्चयकारक मालष होगा । विलायत जाने पर यह बात माल्‌म 
कर मेरे दिलकोतो बड़ी चोट पह्॑वी। मे यही नदी समम सकता 
था किशरा के पी इतने रुपये खच करनेको लोगांकाजीं 
केसे होता है । पर पीछे चै उघक। रहस्य सममन लगा । शरू में 
तोते मोनोमेंङकञभोन खाता था; क्योकि मेरे काम की 
चोज तो वड केबल रोटी, उगलेहुर्‌्रलूयागोमो दहः हो सकरी 
थौ । अआरम्भमेंतोवे अच्छैन लगते थे; इसलिर मै नहः खाता 
था | बाद में जव जव मै उनङेख्वारको जान सक! तव तो मुभ 
दूसरी वस्तु प्रा करने का मी सामथ्ये प्राप्तो चुका या। 
विध्चाधियों के लिए एक प्रकारका खाना होताथा अभीर 
वेन्चरोँ ( विध्ासन्दिरों के अध्यापकों ) के लिए दूसरे प्रकार का 
ओर अच्छा खाना होता था । मेरे साथ एक पारसी विद्यार्थी मी 
थे । वे भी निमिष भोजी वन गये थे! हस दोनों ने मिलक्छर 
वेन्चरां के भोजन के पदार्थो मे से निराभिष भोनियां के खानेयोभ्य 
पदाथ प्राप्न करने के लिए प्राथना की । यह. संजुर हृदे, ओर दमे 
वेन्चरों के टेबल सरे फलादि आर दृसरे शाक भी मिलने लगे । 
शराव कोतोमेंद्रूतातक नथा । चार-चार चिष्रायियों मे 
शराब की दो-दो बोतले दी जती थीं । इसलिए पेसी चोकञियां 
से मेरी बड़ी मांग होती थी । क्योकि मे शराब नहीं पीता था, 
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अआत्न-कथा १५ 
इसलिए रेष दो बोतलें तीनों के हिस्सेमे जो अतीथी) रर 
इन सन्नो मे एक बड़ी रात (रंड नाइट) भी होती थी । उस दिनः 
"पोः श्योर शरीः के अलावा शशेस्पेन' भी मिलती थी । शेस्पे 
का मजा कु ओर्‌ ही सममा जाता है ¦ इसलिए इस बड़ रात 
को मेस कीमत अधिक आकीं जाती थी, श्रौर उस रातको 
हरजिर रहने के लिए मुभे निमन्त्रण भी दिया जाता । 

इस खाने-पीने से वैरिष्टसी की पद्मे क्या प्रगति हो सकती 
है, यह मै न तव सममः सका था अर न आज दी समः सका 
ह । हो, ठेसा एक समय आवश्य था क्रि जव रसे भोजां में बहूव 
ही थोडे विद्यार्थी होते थे । तब उनसे चौर वेन्वरो मे वार्तालाप 
हाता ओर उयाख्यान भी दिवे जाते थ । इसमे उन्हें व्यव्हारज्ान 
प्राप्न हो सकता था, मली-बुरी पर एक प्रकार की सभ्यत्ता ब 
सीख सकते थे ओर व्याख्यान देने की शक्ति का विकास कर 
सकते थे । हमारे समय में तो यह्‌ सब असम्भव दह गया था | 
बेन्वर तो दूर ऋत होकर बैठते थे । इस पुराने सिवाज का वाद 
मे कुड मी अथ नद्यं रह गया था.फिर भो प्राचीनता-प्रेमी घीमे- 
दग्लैण्ड मं वंह अमी वक चला ्ारहाद्टै) 

कानून की पटा वड़ी ही आसान थो । वैरिस्टर विनोद मं 
'डिनर वैरिस्टरः के नाम से पुकारे जाते य । सभी जानत ये कि 
सक परीक्ता का मूल्य नही के बरावर है। मेरे समय मेदौ परी- 
तायं टाती थीं । रोमन-ला की ओर इभ्लैण्ड के कानूनां की । यह 
परीक्ता दौ वार करके दी जती थी । परीता के लिए पुस्तकें नियत 
थीं, परन्तु उन्हुं लायद ही कोड पदता होगा । रोमन लाके 
लिएतो छोटे-छोटे नोटस' लिख हुए मिलत थं ¦ छन्दं १५ 
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दिन में पटकर पास होने बालों को भी मैने देखा है । इग्लैरड 
कानूलों के विषयमे भी यही वात होती थी । उनके नोटसः के- 
तीन महीने मे पट्‌कर पास होने बाले विब्राथियों को भी मनेदेखा 
है । परीन्ञा के मश्न आसान ओर परिक्तक भी उदार । रोमन लों 
मे ९५ से ९९ प्रति तैकड़ा विद्यार्थी पाम होते थे । यौर अंतिम 
परिक्ता मे ७५, अथवा उससे भी कुल्यं अधिक ¦ इसलिए अलत्तीणं 
होने का मय बहत ही कम र्हता था । ओर परीक्षा भी वर्षमे 
एक नहीं बत्कि चार बार होती थी । ठेसी सुतिधाजनक परीच्ता 
किसी को भी वोर तदी माद्म हो सकती | 

परन्तु सैने तो अपने लिए-ञ्तवोमादही बना लिया था) 
मैने सोचा कि मुके तो मूल पुस्तकें सव पद लेनी चादर । उन्द 
न पद्ना अपने आपको धोखा देना प्रतीत हा । इसलिए काफी 
खचं करके मूल पुस्तकं खरीद ली । रोमन लो को लैटिन में पद्‌ 
जाने का निश्चय किया । तरिलायत की म्बेश-परीक्ता में मैने लैटिन 
पदी थी । उसका यहां अच्छा उपयोग हा । यह भिहनत व्यर्थं 
न गड । दक्षिण आफ्रिका यें रोमन उच लो प्रमाणभूत माना जाता 
है । उस्र समस्तानि में मुभे जस्टीनियन का अध्ययन बड़ा ही उप- 
योगी प्रतीत हु्ा। 

दृग्लड के कानूलो का अध्ययन कापी मिहनत करने पर नो 
महोने में पूरा कर सका थ । क्योकि रुम कौ "कोमन लाः नामक 
बड़ी परन्तु खरस पुस्त ए पक्र मे ही वहत समय लगा था । स्ेल 
की इक्विटीः में दिल तो लगा; परन्तु सममतेमे बड़ी दी मुश्किल 
माद्धम हुई । डाइट ओर टूयुडर के मुख्य सकद मे नो जो पद्ने 
के थे उन्हे पद्ने मे मुभे बड़ी दिलचस्पी मालुम हुई रौर उससे 
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ज्ञान मी भिला । विलियम्त चौर एडवडज की स्थावर-सम्पत्ति- 
सन्वन्धीं पुस्तक शौर मुडिव की जंगस-सम्पत्तिसम्बन्धी पुस्तक 
म कड़ी दिलचस्पी के साथ पठ्‌ सका था । विलियम्स की पुस्तक तो 
मुम उपन्यास के जेसी मालुम हू ! उसे पदृते हए ह्टोडने को 
जी न चाहता ¦ कानूनी पुस्तक्छो मे हिडस्तान आने के वाद, मँ 
मेश्न का हिन्दू लः उतनी हयी दिलचस्पी के साथ पठ्‌ सका था। 
परन्तु हिन्दुस्तान के काननं की त्रात करने के लिए यह्‌ स्थान 
नही है । 

परीच्तादं पा कौ । १० जून, १८५९१ ३० को सै वेरिस्टर हु | 
स्यारहवीं वारीख को इंग्लैंड इ द्ष्नेटं यें खाई शिलिग देकर अपना 
नाम रजिस्टर कराया ¦ वारह्‌ जून को हिन्दुस्तान लौट आने के 
लिए रवाना हु | 

परन्तु मेरी निराशा कौर भीत्ति काकु रिकानान था । 
कानून मने पद्‌ तो लिया, परन्तु मेया दिल यही कहता था कि 
अभी तच्छ मुभे कानून का द्ूतना इधान नहीं हृ्मा है कि वकालत 
कर सेक्‌ । | 

डस तखा का चणन्‌ करने कं लिए एक दुसरे आध्याय की 
्ावश्यकता होगी । 
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मेरी द्वेधा 
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रिस्टर कदलाना तो आसान रालम हुत्रा, पस्तु बेरि- 
` सटी करना वडा मुश्किल जान पड | क्रानून की 
कितवं तो पट्‌ डाली पर वकालेत करना न सीखा ! ऊानून की 
पुस्तकों मे कितने दी धम-सिद्धान्त मुभे मिल जो कि मुभे पसंद 
हए । परन्तु यह्‌ सभरसामेन आया कि वकालत फ पेचे सें उनसे 
कैसे फायदा उठाया जा सकेगा । (पनी चीज का द्स्तैमाल इस 
तरह्‌ करो कि जिससे दूसरों की चीज को वुकसोन र पहुचे" यह्‌ 
धम-वचन्‌ मुमे कानून वे मिला । परन्तु यह्‌ सममःमे न आया 
क्रि दकालत करते हुए मवकििल के मुक्कदमे सं उसका व्यवहार किस 
तरह करिया जाता हीगा । जिन प्रुकटमां मँ इस सिद्धान्त छा उय्‌- 
यीग करिया चया था मैने उनको पटा । परन्तु उनसे इस सिद्धान्त 
को व्यवहार मे लाने-की दरद्धीव हाथ न आई | 
दूमरे, जिन कानूर्नो को यने पदा उनमें भारतवष के कानून का 
नामतकन था। नयह्‌ जानाकिं हिन्दू-शाञ् तथा इस्लामी 
क्रानून क्या चीज दै । अर्जी-दावा लिखना तक न जानता था । मँ 
वड़ी दुविधा मे पड़ा । पीरोजशाह मेहता का नाम येने सुना था 
पे अदालतों मे सिंह समान गजना करदे हँ } यह्‌ कला वे इर 
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मे किंस प्रकार सीखे होगे ? उनके जैसी निपुखता इखं जन्म में 
तो नहीं अने की, यह तो दूर की वात दहै; किन्तु मुभे तो यहमी 
जबरदस्त शक था किएक वकील की दैसियतसे मै पेट पालनैः 
तक में भी समथ हो सर्कगा या नहीं! 
यह उथल-पुथल तो तभी से चल रही थी जव मै कानून का 
च्ध्ययन्‌ कर रहा था । मैने अपनी यह्‌ कठिनाई अपने एक-दो 
मिनो के सामने रक्खी । एक ने कहा, दादा भाई की सलाह लो । 
यह्‌ पहले ही लिख चुका ह कि मेरे पास दादा माद के नाम एक 
परिचय -पच था} उस पत्रका उपयोग सैनेदेरसे किया! रेसे 
महान्‌ पुरूषो से मिलने जाने का सुभे क्या अधिकार है? कीं 
यदि उनका माषण्‌ होता तो मै सुनने चला जता ओ्नौर एक कोने 
मे वेठ कर अपने आंख-कान को ठर कर के वापस लौट आता । 
उन्होने विद्यार्थियों के संपकं मे आने के लिए एक मंडलकीभी 
स्थापना की थी । उसमें म जाया करता । दादामाईे की बविदया्थियों 
क प्रपि चिन्ता मौर दादाभाई के प्रति बिदयाथियों का आद्र-भाव 
देश्वकर सुमे बङ्ग आनंद होता । आखिर को हिम्मत वँधकर.एक 
दिन वह्‌ पच्च दादाभाई को दिया ¦ उन्दोनि कदा.-- (तुम जब कभी 
` मिलना चाहो अर सलाह-मशवसा लेना चाहो जरूर सिलना ! 
लेकिन मैने उन्दें कभी तकलीफ न दी । बगैर जरूरी काम के उन 
का समय लना सुमे पाप मालूम हृ्मा ! इसलिए, उस मिच्र की 
सलाह के श्रनुसार, दादाभाद्रे के सामने अपनी कठिनाय को 
रखने की मेरी हिम्मत न इदे । 
उसौ अथवा ओर किसी मित्रने मुम मि० फ्रेडेरिक पिकटस , 
हते की सलाह दी । मि० पिकट काखजरवेदिव दल केयथे। 
१४८६८ 


२५ मेरी दुविधा 


लेकिन भारतीयों के प्रति उनका प्रेम निर्मल मौर निःखार्थं था । 
चहुत से वियार्थी उनसे सलाह लेते ¦ इसलिर मैने एक पत्र लिख - 
कर मिलने के लिए समय मांगा । उन्होने मुके समय दिया ओँ 
मिला । यह्‌ मुलाकात मै खाज तक न भूल सका । एक मित्रकी 
तरह वे सुमते भि । मेरी निराशा कोतो उन्दने हंसीरमेदही 
उडादिया | तुमस्याप्ूा मानतेहोकिह्र आदमी केलिए 
फिरोजशाह मेहता होना जरूरी है ? फिरोजशाह मौर बदसूदीनं 
तो चिरले ही होते हैँ । यह्‌ तो तुम निशित जानो कि एक सामान्य 
वकील बनने के लिए भारी निपुणता की जरूरत नही पडती 
साधारण प्रामणिकता तथा उद्योगशीहल्ता से सुप्य वकालत 
अच्छी तस्ट्‌ कर सस्ताहै । सव के स्र मुकत्मे कठिन ओर 

उलभ हुए नदी होते । अच्छा, तुम्हारा सामान्य ज्ञान कैसा 

क्या? | 

मैने जब उसका परिचय दिया तव सु वे छु निराश-से 
मादरम हए ! किन्तु वह्‌ निराशा त्षणिक थी । तुरंत ही फिर उनके 
चेहरे पर एक हंसी की रेखा दौड़ गड श्र वे बोरेः- 

“तुम्हारी कटिनाई को अवै सममः पाया । तुम्हारा सामान्य 
ज्ञान वदत ही क्मदहै। वुष्दे ठनिया का ज्ञान नदीं है! इसके 
चिना वकोल का काम नहं चलता । तुमने तो भारत का इविदहासं 
मी नहीं पदा । वकोल को मचुष्य-स्वभाव कां परिचय दोना 
चाहिए । उसे तों चेहरा देखकर आदमी को पहचान लेना चाहिए । 
दूसरे, हर भारतवासी को भारतवष के इतिहास का भी ज्ञान 
होना जषरूरो है । वक्रालत के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है 
किन्तु उसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए । मैं देखा ह कि तुमसे 
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“केः त॑था "मंलेसनः छत १८५५ के गदर का इतिहास नहीं पठा 
है 1 ञ्तेतो जरूर ही पद्‌ लेना । नँ दो पुस्तकों के नास ओर 
वतलाता द । न्ट मदुष्य को पचाने के लिएजरूर पट डालना। 
यह कहु कर उन्हने लेवेटर तथा शेमलपेनिक की भुख सामुद्रिक 
विद्यः ( फलियोगनास्पी ) विषयक दो पुस्तकों के नाम लिख दिये । 
इन बुज्ञगं मित्र का मेने खूब अहसान माना । उनके सामने 
तो एक क्षण के लिए मेरा डर भाग गया, किंतु बाहर निकलते 
ही पिर चिन्ता शुरू हृद्‌ । चेहरा देखकर आदमी को पहचान 
लेनाः इख वाक्य को रटला-रटता अर उन दो पुस्तकों का विचार 
करत] करता घर पर्वा । दुसरे ही रोज लेवेटर की पुस्तक खरीद 
ली । शेमलपेनिक की किताव उस दुकान पर न मिली । लेवेटर 
की पुस्तक प्ट तो सही; किन्तु बहतो स्मेल की इकविटीकी 
अपेन्ता मी कठिन मालूम हृदं । दिलचस्प भी कम थी । शोक्सपियर 
के चेहरे का अध्ययन किया । ठेकिन लंदन की सडको पर घूमते 
ष्ठिरते शेक्सपियरों को पह्‌चानने की शक्ति न आई | 
लेवेटर की पुस्तके से मुभे ज्ञान नहीं मिला । मि पिकट 
की सलाह कौ पेन्ता उनके स्नेह से बहुत लाभ ह्या } उनकी 
दंसमुख तथा उदार आकृति ने मेरे दिल मे जगह कर ली । उनके 
इस वचन पर, करि वकालत करने के लिए फिरोजशाह मेहता के 
समान निपुणता, स्मर ण्क्त आदि की ्ावदश्यकता नहीं होती, 
केवल प्रामाणिकता वथा श्रमशीलता से काम चल जायगा, मेरा 
विश्वास वैठ गया ¡ इन दो चीजों की पूंजी तो मेरे पास काफी थी। 
इस कारण मुभे कुद अशा वंधी | 
के' तथा भिलेसनः की पुस्तक को मँ विलायत में न पद्‌ पाया ! 
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कितु मैने समय मिलते ही पले उसी को पद्‌ डालने का निश्वय 
कृर लियः या] दक्षिण अक्षिका सें जाकर मेरा वह्‌ मनोरथ 
पूरा हरा । 

यो निराशा मे आशाका थोडा सा मिश्रण लेकर मैने कोते 
हए "सामः स्टीमर से वेवं बन्दर पर पैर रक्खा। वंद्र पर 
समुद्र क्षुब्ध था ! लोन्व मे वैटकर किनारे पर पचना था । 
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रायचन्दभाई 
पि छले अध्यायमें ओ लिख चुका कि वस्वदु-बन्द 
पर समुद्र श्छुट्ध था । जून-जुलाई मे हिन्द मह्‌- 
सागर मं यदहं कोड नदं वात नटी होती । अदन सेदह्ी समचुद्र का 
यह हाल था । सब लोग बीमार थे--खकेला मँ मौज मे रहा थः | 
तूफान देखने के लिए डेक पर रहता शौर भीग भी जात्ता ! सुवं 
भोजन कं समय याचि मेहम एक ही दो दमी नजर ऋति । 
हमे पट की प्ली लपसी की रकावी को गोद मे रखकर श्वाना 
पड़ता था; वनां हालत रखी थी कि लपसी गोद में ही ढुलक 
पडती ¦ 
यह बाहरी तूश्ान मेरे लिए तो अन्द्र के तुपान का चिन्द्‌ 
माच था । परन्तु. बाहरी तूषठान के रहते हए मी मेँ जिस प्रकार 
` अपन को शान्त रख सकता था, वही बात आन्तरिक तूकान के 
सम्बन्धमेंमभी कहीजां स्कतीदहै। जाति बालों का सवाल 
साम्नेथा ही । वकालत की चिन्ताका हाल पहले ही लिखं 
चकारह! ष्रि ठहरा सुधारक । मन में किन दौ सुधार करने 
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के मनसूबे बांध रक्खेयथे। उनकी भी चिन्ता थी । एक रौर 
्रकत्पित चिन्ता खड़ी हो गई । 

माताजी के दर्शन करने के क्षिएसै अधीर दहो रहाथा। जब 
दम डोक्त पर पर्हचे तो मेरे बड़े भाई वहां मौजूद यथे । उन्दोने 
डाक्टर मेहता वथा उनके बड़ भाद से जान-पह चान कर ली यी। 
डाक्टर चाहते थेकिमै उन्हीं के घर ठहर । वे मुभे वहीं 
लिवा ले गये । इस तरह विलायत मं जो सम्बन्ध बंधा था वह 
देश में भो कायम रहा । यही नहीं, वर्कि अपिक टद्‌ होकर 
दोनों परिवारों में फेला 

माताजी के स्वगवास के बारेमे मैं विलद्ुल वे-खवबर था। 
घर पुने पर मुभे यह समाचार सुनाया ओर स्नान कराया । 
यह्‌ खबर सुमे विलायत में मी दी जा सकती थी; पर मेरे बड़े भाद 
ने वम्बड परहूचने तक खवर न र्हुचाने का दी निश्छ् किया-दसं 
विचार से कि मुखे आघात कम पहुचे । अपने इस दुःख परे 
पर्दा डालना चाहता हूँ । पिताजीकी स्व्यु से अधिक आघात 
सुभे इख समाचार को पाकर पर्चा । मेरे कितने दी मनसूबे भिदो 
मे भिल गये ! पर, मुके याद दहै, कि इख समाचार को सुनकर मेँ 
रोने, पटने नहीं लगा था ) अंस तक को प्रायःरोक पाया था । 
रोर इस तरह व्यवहार शुरू रक्खा मानों माताजी की सत्यु ह 
हीनहो। । 

डाक्टर मेहता ने अपने घर के जिन लोगो से परिचय कराया, 
उनमे से एक का जिक्र यहाँ किये भिना नहां रह सकता । उनके 
माई रेवाशंकर जगजीवन के साथ तो जीवन भर के जिए खेद्‌- 
गांठ बंध गदं । परन्तु जिनकी वाग मै कना चाहताह्रवेतोरहै 
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कवि रायचन्द्र अथवा राजचन्द } वे डाक्टर साहब के वड़ भाद 
के दामाद थे ओर रेराशंकर जगजीवन की दुकान के भागीदार 
तथा कायकता थे । उनकी अवद्या उस समय २५ वर्षं से अधिक 
नथी । पिर भी पहली ही मुल्लाकात में मैने यह्‌ दश्च लियाकिवे 
चरित्रवान्‌ रर ज्ञानी थे) वे शतावधानी माने जाते थे । डाक्टर 
मेहता ने मुस कहा कि इनक शतावधान का नमूना देखना । 
मने अपने माषा-ज्ञान का माडर खाली कर दिया ओर कविजीने 
मेरे कहं तमाम शब्दा को उसी नियम स्र कट्‌ सुनाया जिस नियम 
स मेने कहा था। इस सामथ्यं पर मुभे ई्या तो हई; किन्तु उस 
परञुग्धन दहो पाया । चिस चीज पर मैं मुग्ध हुवा उसका 
परिचय ठो मुभे पीले जाकर हु । वह था उनका विशाल शाख 
ज्ञान, उनका निर्मल चरि आर अत्म-दर्शन करने की उनकी 
भारी उत्कण्ठा } रेने आने चलकर जाना कि केवल आत्म-दशन 
करने के लिए वे अपना जीनव व्यतीत कर रहे थे। 

हसता रम्तां मकर दरि देखू रे, 

मार्‌ जीच्यु सख तव खेरखुरे, 

मुक्तानद नो नाथ विहारी रे, 

ओभा जीवन दोरी असारी रे ।& 

मुक्तानन्दं का यह्‌ वजन उनकी जवान पर तों रहता ही था; 
पर उनके हृदय में भी अंकित हो रहा था । 
खुद हजारों का व्यापार कर्ते, हीरेमोती की परख करते 

ठ्यापार की गुत्थियोँ सुल भाते । पर वे बातं उनका विषय न्‌ थीं । 





% सावाथ--मे अपना जीवन त्सी सफल समभ्रूगा जब मंहेसते खलतहेर्वर 
ष अपन सामने देदुगा निश्चय-पूवैकं बही युक्तानंद का जीवन-सूत्र ह | रतु 
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उनका विषय--उनक्ा पुरुषार्थं --चो अत्म-साक्तात्कार--दरिदशन 
था! । दुकान पर्‌ श्यौर कोड चीजहोयान हो, -एक न एक धर्म॑ 
पुस्तक अर डायरी जसूर रदा करती} व्यापार को वात जडं 
खतम हद कि धसं-पु्तक सखुलती अथवा रोजनामचे पर कलम 
चलने लगती । उनङ़े लेखों का जो संप्रह गुजराती में त्रकाशित्त 
हमा है उसका अपिश इख रोजनामचे के ही आघार पर 
लिश्वा गयादहै) जो मदुभ्य लाला के सांदे कौ वात्‌ करके तुरन्त 
पत्स-ज्ञान कौ गूढ बातें लिखने वेड जाता दहै वह्‌ व्यापारी कों 
श्रेणी का सही, वच्कि छुद्ध ज्ञानी की कोटि काह । उसके संवघ 
से यह्‌ अनुभव मुञ्चे एक वार नहं अनेक वार ह्रां दै । सने उन्हें 
कम्म सूश्ित--गाफिल- नही पाया । मेरे साय उनका छस्य 
न थ । यै उनफरे वद निकर सत्रागम मे आयार यैं उस उक्त 
एक ठद्छुच्या वेरिस्टर शा । पर जव मै उनको दुकान पर पटच 
ज्ातातो वे घम-वाता के सिवा दुसरी वातंन कमते। इस समनय 
तक सै अपने जीवन क मागन देख पाता था; यद्‌ भी नदं कह 
ख्कते चि धस-वाताच्यं मे यरा मन लगता था । पठिरमी्में कट 
सकतः ह्र कि रायचन्दभाद की धम-बाता मै मवसे सुनता घ } 
उसके वाद्‌ कितने ही घमाचार्यो के संपकंमें से चयार, प्रत्येक 
धमं के आचार्यो से सिलने का सेते प्रयत्न कियाद; पर जो चाप 
मेरे दिल प्रर सायचन्द्‌ मादे की पड़ी कह किखो कीन पड़ सकी। 
उनकी कितनी ही वाते मेरे ठेठ अरंतस्तल तक परह जातीं ! उनकी 
घद्धि को्ँच्यादरकी दृष्टि से देखता था; उनकीं प्रामाणिकता पर 
भी सेरा उतना ही च्ादर-भाव था । ओर इससे से जानता था 
चि वे मुभे जान-वूम्तकर उलटे रास्ते नहीं ले जार्येगे एवं मुम्ते वी 
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# रघ्यचन्द्‌ भा 


चात कहेंगे जिसे वे अप्ते जी में ठीक सममते होगे ! इस कारण 
स अपनी च्ाघ्याद्मिक कठिनाक्यों मे उनकी सहायता लेता । 

रायचन्द्‌ भाई के प्रति इतना आदर-माव रखते हए भी मै 

उन्हें घस-गुर्‌ का स्थान अपनेह्दयमेनदे सका ¦! धस-गुर 

कीतो खोज मेरी अव तक चल रही है, 

दिन्दू-घमं में युस-प्द को जो महत दिया गयादहै स्से मै 
मानता ह । शुर विन होत न ज्ञानः यह्‌ वचन वहूताँश मेँ खच 
है । अक्षर-ज्ञान देने वाला शिक्षक यदि अधक्चसङक्ैतो एक 
वार काम चल सकता है परन्तु आत्म-दर्शन करने बाले अधूरे 
शिक्तक से काम हरगिजर नहीं चलाया जा सक्त्य । रुरु-पद्‌ तों 
पूरं जानी काही द्विया जा सकता दै ¡ सफलता गुख की खोज 
मेहीदै; क्योकि युर शिष्य की योग्यता क अद्गुसार ही भिला 
करते है ¦ इसका अथं यह है कि प्रप्येक साधक को योग्यता 
ग्राप्निके लिए प्रयत्नं करनेका पृरा-वूरा अधिकार है! इस 
प्रयत्न का फल इश्वराधीन है | | 

इसलिए रायचन्द्‌ भाङको मै, यद्यपि, पने हृदय का 
स्वामी न वना सका तथापि दम आपे चलकर देधेगे कि उनक्छा 
सहारा मुभे समय समय पर, कैसा धिलता रहा दै। ययते 
इतना ही कहना वस होण् कि मेरे जीवन पर गहय असर डालने 
चाले तीन आघुनिक मचुष्य हैँ । रायचन्दं भाई ने अपने सजीव 
संसग से, टास्ष्टाय रे बवेक्ुणठ तुम्हारे हदय मे ह" नामक पुस्तक 
द्वारा तथा रस्किन ने न्ट पिस लास्टः--सर्वोदय नामक पुस्तक 
से युके चकित कर दिया । इन म्रसंगों का घञ्न अपनयने 
स्थात पर किया जायगा.। ` (४ 4 । 
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(२) 
श र 
ससार-षचशय 

कड भाई नेतो सुम पर बहुतेरी शाय वीध रक्खी 
9 थीं । उन्हें घन का, कीति का, ओर पद्‌ का लीभ 
बहुत था । उनका हृदय बादशाह की तरह था । उदारता उङाऊ- 
पन तक उन्हे ले जाती । इससे तथा उनके भोलेपन के कार्ण 
मिच्र करते उन्हे देर न लगती । इन मिचँ के दारा उन्दोन मेरे 
लिए स॒कदमे लाने की तजवीज कर रक्खी थी । उन्होने यह्‌ भी 
मान लिया था कि यै खू्र रुपया कमाने लर्भूगा ओर इस भरोसे 
पर उन्होने घर का खच भी खू् बढा लिया था। मेरे लिए वका- 
लव का त्ते तैयार करने मे भी उन्होने कसर न उखा रखी थी । 

जाति का मग्ध अभीखडादीथा।दोदल होगयेथे। 
एक दलने मुम तुरन्त जाति में लेलिया ! दसगान लेने के पत्त मं 
अलग रहा । जात्तिमे लेखे वाले दल को सन्तुष्ट करनेके लिप 
राजकोट में पचने के पहले,भाई साहब मुं नारिक लेगये । वहां 
गंगास्नान कराया मौर राजकोट पर्हुचते ही जाक्ठि-मोज दिया गया । 

यह्‌ घात मुभे रुचिकर न हृद । के भई का मेरे प्रति अगाध 
मेम था | मेख ख्याल है कि मेरी भक्ति भी वैसी ही थी । इसलिए 
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सर्द वेच 


उनकी इच्छा खर आज्ञा मान कर्म, यंत्रकी तरह, विना 
समे, उसके अनुसार करता चला गया । जाति की समस्या तो 
इतना करने से सुलभः गई । 

जिस दल से मै पथक्‌ रहा उसमे भवेश करने के लिए ने 
कभी कोशिशनकी । ओरनमें कभी जाति के मुखिया पर 
मन में करद्धदही हा । उसमे छसे लेग भीथेजो मुपे विर 
स्कारकीदष्टिसे देखते थे। उनसे मै नमता-सुकता रहता । 
जाति के बहिष्कार-विषयक नियम का पृरा पालन करत । अपने 
सास-ससुर अथवा बहन के याँ पानी तक न पीता । बे दिपे- 
दिपे मिलने को तैयार हेति थे; पर जिस बात को चार आ्ाद- 
भियों के सामने नहीं कर्‌ सकते उसे दक-दिपकर करने को मेरा 
जीन चाहता) 

मेरे इस व्यवहार का परिणाम यह्‌ हूच्ा कि मुशे याद्‌ नही 
ता जाति बालों ने कभी कोद उपद्रव मेरे साथ किया हो 
यही नही, बल्कि यद्यपि ये आज भी जाति के एक विभागस् 
नियम के अनुसार बहिष्कृत माना जाता, फिर भीमेने अपने 
प्रति उनकी तरफ से मान र उदारताका ही अनुभव च्छया हे, 
उन्होने मुभे मेरे काम मे मदद्‌ कीदहै, आर मुस इस बात की 
जरा मी श्माशा न रक्खी कि से जाति के लिहाज से कोई काम 
कर । मरी यह्‌ धास्णाहै कि इस मधुर फल का कारण है मेय 
च्प्रतिच्छार्‌ ! यदि सैन जातिमें जाने-की कोशिश की दोती. 
अधिकं दलबन्दी करने की चेष्ठा की होती, जाति कालो को लेड 
चौर उकसाया होता तों वे अवश्य मरे दिला उरु खड़े होते 
रर मे, विलायत से अति दी, उदासीन चौर अलिप्र रहनेके 
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-उवात्म-कथः ध्याय 


चदले, छुचक्र के फदे मे पड्कर केवल भिथ्यात्व का पोषक बन 
जाता । | 

पल के साथ मेरा सम्बन्ध अमी, जैसा मै चाहताथा, न 
इश्मा । विलायत जाने पर भी अपने द्वेष-दुष्ट स्वमाव कोन 
द्धोड़ सकाथा } हर बात में मेरी दोष देखने की चर्त योर वहम 
जारी रहा । इससे मे अपने मनोरथो को पूरान कर सका! 
सोचाथाकरि पनी को लिशखना-पट्ना सिशाङ्गा ; परन्तु मेरी 
विषयासक्ति ने म॒मे यह्‌ काम बिलङ्कल न करने दिया खोर अपनी 
इस कमी का गुस्सा मैने पत्नी पर निकाला । एक वार तो यहाँ 
तक नौबत खा पर्हुची कि मैने उसे नैदर मेज दिया ओर बहुत 
कष्ट देमेके बाद्‌ ही फिर साथः रहने देना स्वीकार किया, च्मागे 
चलकर मै देश सका कि यह्‌ मेरी बिलकुल नादानी थी । 

वालको की शिच्ता प्रणाली मेंमी सुभे बहुत कुलं सुधार 
करने थे | बड़े भाद्‌ के लड़के-वच्चे तो थेदही) सै मी एक्‌ बच्चा 
छोड गया था, जी कि अव चार सालका होने खाया था! 
सोचा यह था कि इन वच्चोंको कसरत कराङ्ंगा, इट्टा-कटरा 
वनाङंगा आर अपने साथ रवर्खगा । माई इसमे सहमत थे । 
इसमे से कुच न कुल सफलता प्राप्न कर सका । लङ्कों का समा- 
गस सुभे बहुत रिय मालूम हा । ओर उनके साथ रहँखी-मजाक 
करने की ्रादत आजतक वाकी रह गडेदहै। तभी सरे मेरी यह 
धारणा हुई है कि मे लड़कों के शिक्त का काम अच्छा कर सकला हु । 

भोजन पान में भी सुधार करने की आावश्यकता स्पष्ट थी 
घर में चाय-काफी को तो स्थान मिल दही चुकाया) वड़े मादने 
सोचा कि भाद के विलायत सेघर आने के पले ; घर में, विला- 
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२२ संस्यर-प्रवेर 


यत कीं कुं न कु हवा वो घुस ही जानी चाहिए ¦ इस कास् 
चीनी के वरतन, चाय रादि जो भी चीजें पहले महज दवादारू के 
लिए अथवा नई ' रोशनी के मिहमानं के लिए घर मे रहती थी, 
अव सवके लिए काम आने लगीं । ठेसे वायु-मण्डल में म अपने 
“सुधारो को लेकर अया । अव ओट मील की पतली लपसी शुरू 
इड ; चाय-काटी की जगह्‌ कोको अया ! पर यह्‌ परिववेन नध्म- 
मघ का ह्या, वास्तव में तो चाय-काष्ी मे कोको यर छ कर 
शाभिल हो गया। बूट अर मोजो ने अपना अड्डा पदटटेसे जमा 
` दी रक्खा था । यने अव कोट-पतलून से घर पविच्र कर दिया ! 

इस तरह श्चं वदा ! नबीनतायें वट । वर पर सेद हाथी 
चंधा । पर खच अवे कषँ से ९ यदि राजकोट सें आते ही व्का- 
लत शुकू करतातोर्ैसी होने काडर था। क्योकि मुम तो अमी 
इतना मी ज्ञान नथा की राजकोट मे पास हए वकीलों के सामे 
खडा रह्‌ सकता अर तिसपर पीस उससे दस गुनी लेने कां 
दावा ! कोन मवक्छिलि पेखा ववक्ष था, जो सुभे अपना वकील 
बनाता ? अथवा यदि कोटे ठेसा मूलं सिल भी जावा तो क्या यड 
उचित था किसे अज्ञान मे उद्धतता अर वोखेचाजी की जोड 
मिला कर अपने पर संसार का कजं बढाता ! 

यिच की यह्‌ सलाह पड़ी किस कुल ससय बंवर जा कर 
हाईेकोट में अनुभव प्राक्च करं ओर भारत के कानून-कायदों का 
अध्ययन करू । साथ ही मुकदसे भिलजार्ये तो वकालत मडि करका 
रहर । मै वम्बह रवाना हुखा। 

घर-बार रचा । रसइया रक्खा । वह्‌ तकदीर्‌ से मिला मुमः 
जैस दी । बाह्यण था। जैने उसे नौकर की तरदं नदीं स्क्खा थां 
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अष्त्म-क्थः अध्यय 


बह नहावातो था, पर घोतान था। धोती मैली, जने मैला 
शखाध्यथन कौ तो बाती दूर है) अधिक श्चच्छा रसोडया 
करट से लाता? 

क्या रविशंकर, रसो बनाना तो जानते हो, पर सन्ध्या 
वैरा भी कुड याद है? : 

सन्ध्या, साहब ? सन्ध्या तोह हमारी हल ओर कुदाली दै 
खटकरम.। मैतोणेसा दही निरामणरहर। आप जैसे है, तो निवाहद 
लेते है । नही तो सती बनी वनाई ह दै 1: 

मैते उसके सम्बन्ध मे अपना कतव्य सममा-- मुभे रविशंकर ` 
का शिक्षक बनना होगा । समय तो बहुत था ही. आधी रसोई 
रविशंकर पकाता ओर आधी रै} विलायत के अन्न-मोजन के 
प्रयोग यहाँ शुरू किये । एक स्टो खरीदा । अं खुद तो पंक्ति-मेद 
मानतादहीनयथा। रविशंकर को भी उसमे आपत्तिनथी ¦ सो 
हमासी जोडी खासी मिल गई । सिफं इतनी शतं -- अथवा मुसी- 
बत कहिए--थी; कि रविहंकर ने मैले-कुचैलेपन से नाता तोडने 
छर रसोई साफ रखने की कस्म खा रक्खी थी | 

षर मै चार-पोंच साख से अधिक वस्वहं न रह सकता था | 
क्योकि चच वदता ही जाता थाञ्मौर आमदनी द्य न होती थी । 

इस तरह जो जैने संसार में प्रवेश कियातोवैरेषटरी मु 
खले लगी ! आडम्बर बहुत, आमदनी कम ¦ जिम्मेवारी का 
ख्याल मुखे मीतर ही भीत्तर ऊुतर-कुतर कश खाने लगा 


८३) 
पहला मुकदमा 


म्बदे मे एक ओर कानून का अध्ययन शुरू द्च्छ, 
दूखरी अर भोजन के प्रयोग । उसमें मेरे साय 
वीरचंद गांधी सम्मिलित हुए । तीसरी आर भाई साहव मेर 
लिए मुकदमे शोजने मे लगे | 
कानून पटने छ काम दिलाई में चला । सिविल प्रीसिजर 
कोड किसी तरह्‌ आये नहीं चल सका । हँ, कानून शहादतव ठीक 
चला । वीर्चद गाधी सालि्सीरसी को तैयारी करते थे, इखालष 
वकीलों की बातें बहुत करते--ष्िरोजशाद की योभ्यता आर 
निपुणता का कारण है उनका कानून-विघयकत अगाध ज्ञान } 
कानून शहादत तो उन्द्‌ बर-जवान दै । दपा बत्तीस का एक-एक 
मुकदमा वे जानते है । बदसुदीन तैयवजी की वहस करने ओर 
दलीलें देने की शक्ति ेसी अद्धुत है कि जज लोग भी चकितदौं 
जाते टे । 
ज्यो-व्यों सै टेसे अत्तिरथी-महारथियों की बातें सुनता, स्यो- 
त्यों मेरे के द्रुटते । 
°ैरिस्टर लोगों का पोँव-सात साल तक अदालतों में म्नरे- 
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मारे फिरना; कोई नेर-मामूली बात नहीं है । इसीसे मेने साि- 
सिटर ह्यना सीक सममन है! तीन साल के वाद्‌ यदि तुम अपने 
खच भरकर लिए पैदा कर खको तो बहुत समना ।' 

खच हर महीने लगरहा था ! बाहर बेरिस्टर की तख्ती 
लगी शती मौर अन्दर वेरिस्टरी. की तैयारी होती रहती ! मेरा 
दिल इन दानां बातों की संगति किसी प्रकारन लगा सकता था! 
इस कारण मेरा अध्ययन बड़ी विकलता के साथ होता । मेँ पटले 
कह चुका हर कि कानून शहादत मे कु मेरा दिल लगा । मेन का 
“हिन्दू लो" वड़ी दिलचस्पी के साथ पदा । परन्तु पेरवी करने की 
हिम्मत अमी न आड) अपना यह दुःख मे किससे कहता ! 
ससुराल में नवागत वहू की तरह मेरी हालत हो गइ । 

इतने ष्ठी मे ममीवादईका मुकदमा मुमे मिला । मामला 
स्मालकाज कोटं मेथा। प्रञ्न उपस्थित हृ्ाकिं (दलाल को 
कमीशन देना पड़गाः ¦ सैन साफ़ इनकार कर दिया | 

"परन्तु अदालत पोजदारी के नामी बकीलमभीतो कमी- 
शन देते है जो कि तीन-चार हजार महीना कमा लेते हैँ ।' 

“मुभे उनकी बराबरी नहीं करना । मुञ्चे तों ३००) मासिकः 
मिल जाये तो बस । पिताजी को कटां इससे ज्यादा मिलते थे ?' 

"पर वह्‌ जमाना निकल गया । वम्बह का खचं कितना है | 
जरा व्यवहार की वातीं को भी देखना चाहिए 1: 

मेटससे मखन हु्ा। कमीशन न देने दिया ¦ ममीबाई 
कामुकदमा तो चलादहौी) मुकदमा था आसान । मुभे ३०) 
मिहनताना मिला था । एक हदिनसज्यादाकाकामन था, 

स्मालकाज कोट में पहले पहल भै पैरवी करने गया | 
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सुद्ालेह की तरफ से थां । इसलिए ये निरह करनी थो । जै 
खडा ह्या; पर पेर कौघने लगे, सिर घूमने लगा । मुभे मालूम 
हमा सारी अदालतं घूम रही है । सवाल क्या पूष यह्‌ सूमः नहीं 
पड़ता था ¡ जज हसा होगा । वकीलों कोतो मजाश्मायाद्यी 
होगा । पर उस्र समय मेरी आंखें ये सब वाते नहीं देख सकती थी! 

मँ बेठ गया । दलाल से कटा कि ओ इस मामले की पैरी न 
कर सरकरुगा। तुम पटेल को वकालतनामा दे दो अर अपनी यह्‌ 
फीस वापस लेलो । ५१) देकर उसी दिन पटेल साहव से तयः 
कर लिया । उनके लिए तो यह्‌ वाये हदाथका खेलं था | 

मे बहो से सटका । पता नदी, सुवक्तिल हाया या जीता । मैं 
वड़ा ललित हुखा । निश्चय किया कि जव तक पृरी-पूरी हिम्मत 
न आआजाय, तब तक को मुकदमा न दँगा। अर दन्तिण 
चपाप्रिका जाने तक अदालत में न गया । इस निश्चय में कोई गुण 
नथा हारने के लिए कोन अपना मुकदमा मुम देता १ अतएव 
मेरे इस निश्चय के बिना भी कोड मुभ्र अदालत में पैरवी करने 
पनिकाकष्टनदेता। 

परे बम्बर में अभी एक अर मुकदमा मिलना बाकी था) 
इसमे सिफं अर्जी लिखना थी । एक गरीव मुसलमान की जमीन 
पोरबन्दर में जच्त हयो गड थी । मेरे पिताजी का नाम व्ह जानता 
था अर इसलिए बह उसके वेरिस्टर पुत्र के पास आया था। 
मुम उसका मामला कमजोर माट्म इख; परन्तु मेने च्र्जी 
लिख देना मंजूर कर लिया । चपा का खचं मवक्िल से ठहरा 
मैने अर्जी तेयारकी। भिच्रोंको दिखाई । उन्होने उसे पास 
किया, तव सुमते कुद विश्रास हु कि ह, अब अजिया लिख लेने 
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लायक हदो जागा, शौर इतना लायक तोदो मी गया था। 

पर्‌ मेरा काम बदृता ग्या | यों सुप्त में अजियाँ लिख्छते 
रहते से अञ्जियाँ लिखने का मौका तो भिलकी; पर उसमें "राम 
जन्मः का सवाल केसे हल हो सकेता था ? 

मैने सोचा किमे शित्तकका काम तो अवश्य कर सक्ता 
ह अभरेजी मेरी अच्छी थी । इसलिए यदि किसी स्कूल में मष्क 
छास की रँ्रजी पठने का अवसर मिले तो अच्छादो। कुद 
तो आमदनी ह्म करेगी । 

मैने अखबारों में पढा-्चाहिए, अंप्रेजी शिक्षक } रोज एक 
चण्टे के लिए । वेतन ७५५) यह्‌ एक प्रख्यात हादेस्करुल का विज्ञा 
पन था । मैने दरख्वास्त दी । रोवरू मिलने का हुक्म मिला । 
मे बड़ी उमंग से गया । पर्‌ जव वाचाय को मालेम ह्या कि 
ची. ए. नहीं हू तव उन्होने मुक दुःखके साथ वापस लौटा दिया। 

“पर ने लन्दन से मेट्िक पास किया है मेरी दृसरी भाषा 
लैटिन थी । 

सोतो ठीक; पर हमे तो प्रेजुएट की जरूरत दै! 

नै लाचार रहा । मेरे हदाथ-पांव खण्डे ह्ये गये} बडे माई 
मी चिन्तामे पड़ । हम दोनोंने सोचा कि चंबह मे समय रमवाना 
फजूल हे । मुम राजकोट मे ही सिलसिला जमाना चाहिए । भाई 
खुद एक वकील ये । अजिया लिखने का कुल-न कुलं काम तो 
दिला दी सकगे । दिर राजकोट्मे घर मी था। वहौँ र्हनेसे 
वंवडं का सारा खचं कम दो सकता था। सने इस सलाह को पसंद 
क्रिया । पांच-छः महीने रहकर बवडं से डरा-डर्डा उटाया | 

ववद रहते हुए मै रोज हाईैकौटं जाता । पर यह्‌ नही क 
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सकता कि वहाँ कुदं सीख पाया । इतना ज्ञान न था कि सीख 
सकता । कितनी ही बार तो सुकदमे में कृ सममः ही न पड़ता, 
न दिल ही लगता ¦ वटे बैठे मके मी खाया करता । मौर मी 
मोके खाने वाले यहो थे--इससे मेरी शमं का बोमः हलच्छा हो 
जाता । आगे चल्‌ कर मेरा ख्याल हश्रा कि हाईकोटं मे वे 
नीद के भोके खाना एक फैशन ही समम लेना चाहिए । पिरतो 
शम का कारण ही न रह गया । 

यदि इस युग में वब मे मुमः जैसे कोई वेकार बेरिर्टर हो 
तो उनके लिए एक छोटा सा अपना अनुभव यहाँ लिश देता ह । 

मकान मेरा गिरगोँवमें था! षरि भी कभी-कभी गाडी 
किराये करता । टराम ममी सुश्किल से वैठता । गिरगाव से 
नियम-पूंक बहुत करके पैदल ही जाता। खासे ४५ मिनिट लगते 
लोटता भी विला नागा पेदल ही । धुप सहने कौ आदत डाल ली 
थी । इससे मने खच॑ मे किफायत भी बहुत की ओौर म एक दिन 
भी बहो बीमार न पड़ा-दालोँ कि मेरे साथी बीमार होते रहते 
ये ! जव मै कमाने लगा था, तव भी यें पैदल दी आफिस जाता | 
उसका लाम मै आजतक पारद | 


(४) 
पहला आघात 


दकव से निराश ह्यो कर राजकोट गय । अलहदा दपतर 
१ खोला । छद सिलसिला चला ¦ अजियां लिश्ठने का 
काम मिलने लगा आर प्रतिश्स लगभग २०० की आमदनी 
होते लगी । इन अलजियों कं मिलने का कारण मेरी योग्यता नहीं 
बरिकि जया था } बड़े भाद साहव के साथी वकील की वकालत 
अच्छी चलती थी) जो बहुत जरूरी अर रहस्यपणं अजिया 
अती अश्वा जिन्हें वे महव्वपूणं सममतेयेतो बडे बैरिस्टरके 
पास जाती,मुमे तो सिप उनके गरीव मवद्धिलों की अलियोँ मिलती ! 

यम्ब वाली कमीशन न देनकी मेरी टेक यहोँ न निम सकी | 
वहं ओर यदं कीं रिथति का भेद उभे समम््या गया-- वंद 
मतो दलाल को कमीशन देने की बात थी; यहाँ वकील को देने 
क्म वात है 1 मुमसे कहा गया कि बम्बर की तरह यहाँ मी तमाम 
वैरिस्टर, विना अपवाद के कुदं न कलं कमीशन अवश्य दिया 
करते है } भाई साहब की दलील का उत्तर मेरे पासनथा । 
"तुम देखते हो कि भँ एक दूसरे वकील का सामी दह । मेरे पास 
ने बाले उश््दमो में से तुम्हारे लायक मुकदमे तुम्दं देनेकी 
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अर मेस म्ररन्ति स्वभावतः रहती है खौर यदि तुस अपनी ष्छीस 
काकुडं अंश मेरे स्रामीकोनदोतो मेरी स्थिपि कितनी विषम 
हो सकती दहै? हमतो एक साथ रहते है, इसलिए मुभे तो 
तुम्हारी फीस का लाम मिल दही जातादहै; पर मरे साशरीदार को 
नही मिलता । कितु यदि वही मुकदमा वह्‌ किसी दुसरेकोदेदे 
तो उसे उसका हिस्सा अवश्य मिलेगा ।` सै इस दलील के चच्छर 
मेरा गया चौर मेरे मनने कटा--यदिमुमे वेरिस्टरी करनादै, 
तो पिर पेसे मुकदमों में कमीशन नदेनेका चआब्रह मुम न 
रखना चाहिए ।' मै सुक गया । अपने मन को फुसलाया अथवा 
स्पष्ट शाब्दा में कटं तो धोखा दिया ! पर इसके सिवा दूसरे किसी 
मामले में कमीशन दिया हो, यह्‌ मुम याद नहीं पड़ता । 

इस तरह यद्यपि मेरा आर्थिक सिलसिला त्ते लग गया; 
परन्तु इसी अरसे मे मुं अपने जीवन मे एक पहली ठेस लगी । 
अव तक मने सिप कानों से सन रक्खा था कित्रिटिश अधिकारी 
केखे होते है । पर अव अपनी आखो देखने का अवसर मिला । 

पोरबन्दर के भूतपूव राणा साहब को गदी मिलने के पहले 
मेरे भाद्रे उनके सन्ती ओर सलाहकार थे । उस समय उन पर 
यह तोहमत लगड गड कि ये राणा साहव को उलटी सलाह देते 
हेः । तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट से उनकी शिकायत की गड 
थी आर उनका ख्यालं भाद्‌ सा० के प्रति खरा दहो रहा या 
इन साहव से मे विलायत में मिला था ! वहाँ उनकी मेरी टीक- 
रीक मित्रतद्ो गई थी। माई सा नेसोचा कि इस परिचय 
से लाभ उठाकर मै पोलिटिकल एजस्टसे दो बातें क्रु ओर 
उनके दिल पर जो कुं बुरा असर पड़ा हो उसे दूर करने की 
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चेष्टा कर । मुभ यद्‌ बात बिल्ल पसन्द न हुई । मैने कदा-- 
'विलायत की फेसी-वैसी मुलाकात का फायदा याँ न उठाना 
चाहिए ! यदि माई सा०ने सचमुच ही कोड बुरा कामक्ियाहोतो 
फिर सिफारिश से लाभी क्या? यदिन कियादहोतो फिर वा- 
कायदा अपना वक्तव्य पेश करना चाहिए अथवा अपनी निदो 
षता पर विश्वास रखकर निभय हो रहना चाहिए । पर भाई सा० 
को यह्‌ बात न पदी । (तुम काटियावाड से परिचित नहीं हो । 
जिदगी की खवर तुम्दं अव पड़ेगी । यद्दोँ जयां ओर मेल-मुला- 
कात से सव काम होता है तुम्हारे जैसा भाई हो ओर तुम्हारे 
मुलाकाती हाकिम को थोड़ी सौ सिफारिश करने का जव वक्त 
वे तव तुम इस तरह पिर्ड छ्रुडा लो, यह्‌ उचित नहीं \' 

जाई की वातेन टाल सका) अपनी इच्छाके खिलाफूर्मै 
गया । मुभ उस हाकिम के पास जनिका कुं अधिकारन था। 
मे जानता या कि जाने मे मेरा आत्मामिमान जाता है। सेने मिलने 
का समय सांगा । वह सिला ओर मै गया । सेने पुरानी पहचान 
निकाली परन्तु मेने तुरन्त देखा कि विलायत खोर काठियावाड़ में 
भेद था । हृकरूसत की छुसीं पर इंट हृए साव ओर विलायत में 
छद्री पर गये हुए साहव मेँ मेद था । पोलिटिकल एजण्ट कों 
सुलाकात तो याद आ; पर साथ दी अधिक बेरु भी हए । 
उनकी वेरा में मेने देखा, उनकी आंखों मे मैने पटा--"उस परि- 
च्य से लाम उठाने तो त॒म यदहं नदीं न आये हो ?` यह्‌ जानते 
समभे हए भी मैने अपना सुर छेडा । साहव अधीर हृए-- 
तुम्हार भाई कुचक्री है । मँ तुम से ज्यादा बात नहीं सुनना 
चाहता । मुम समय नहीं है । तुम्हारे भाई कों कुद कहन! दो तो 
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५ पहरा आघात 


बाकायद्‌ा अजीं पेश करे ।' यह्‌ उत्तर वस था; यथार्थं था; परन्तु 
गरज बावली होती है । मेँ अपनी . बात कहता ही जा रषा था ¦ 
साहब उठे । बोले-- खव तुमको चला जाना चाहिए 1? 

मेने का-- पर, मेरी बात तो पूरी सेन लीजिए" साह 
लाल-पीले हए--"चपरासी इसको दरवाजे के वाहर करदो । 

हुजूरः कहकर चपरासी दौड़ याया । मेरा चरखा अमी तक 
चल दही रहा था ¦ चपरासी ने मेरा हाथ पकड ओर दरवान के 
बाहर कर दिया | 

साहब चले गय, चपरासी भी चला गया । सै भी चला, 
मलाया,खिसियाना हा । मेन साहब को चिद्रौ लिखी-- पने 
मेया अपमान किया है, चपरासी ते मुमापर हमला कराया है । 
मुखस माफी मांगो, नहीं तो बाकायदा मानहानि का दावा करूगा ।' 
चिद्री मेजदी । थोडी ही देर मे साहब का सवार जवा्र ले आया 

(तुमने मेरे साथ असभ्यता का बता किया । तुमसे कह 
दिया था कि जादो फिर भी तुम न गये । तव सेने जरूर चप- 
रासी को का कि इन्दे दरवाजे के बाहर कर दो ओर चपरासी 
को एेसा कहने पर भी तुम बाहर नहीं गय । तब उसने हाथ 
पकड कर तुम्दं दृक्तर मे बाहर कर दिया । तुमको जो कच्छ 
करना हो, शौक से करो ।` जवाव का माव यह्‌ था 

इख जवाब को -जव में रख अपना-सा मुँह ल, मै घर आय 
भाई से सारा हाल कहा । उन्हे दुःख हा । पर दे मेरी सान्ता 
च्या कर सकते थे ? वकील भिरा से सलाह ली । कयाकि घुद 
म द्वा दायर करना कहाँ जानता था ? उख समय सर प्िसेज ` 
शाह मेहता अपने किसी मुकदमे से सजकोट आये थे । मुक जैखा 
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स्त्म -कथा 


नया बैरिस्टर भला उनसे कैसे भिल सकता था ९ जिस वकील 
की माफंत वे चाये थे उनके द्वारा कागज-पत्र मेजकर सलाह ली । 
उत्तर मिला कि गांधी से कहना--ेसी बाते तो तमास वकील - 
वैरिस्टयें के अलुभव मे आई होंगी । तुम अभी न्ये हो । तुमप॑र 
अभी विलायत की हवा काञ्मसरहै, तुम चरिटिश्च अधिकारी 
को पह्चानते नहीं । यदि तुम चाहते हो कि सुव से वैटकर दो 
पसे क्मालंतो उसवचिद्रीको फाड़ डालो ज्ौर अपमान की 
यद रघँट पी डालो । मामला चलाने में तुम्े एक कौड़ी न मिलेगी 
ओर मुफ्त मे बरवादी हाथ अवेगी । जिदगी का अनुभव तो 
तुम्हे अमी मिलना वाकी है) 

मुक यह्‌ नसीहत जहर शी तरह्‌ कड्वी लगी । परन्तु इस 
कड़्वी घट को पीये विना चारयानथा। मेँ इस अपमान को भूल 
तोन सका; पर मेने उसका सदुपयोग क्िया,--व से मै अपने 
को एेसी हालतमें न डार्दूगा | इस तरह किसी की सिफारिश 
आगे न करूंगा । इस नियस का भंग्मेने फिर कमीन किया । 
इस आघात मे मेरे जीवन की दिशां वदल दी । 
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दक्तिण आफ्रिका की तेयारी 
न = ~ 
हक लिरिकल एजन्ट के पास मेरा जाना अवश्य अनुचित 
था; परन्तु उसकी अकीरता,उसका सोष,उसकी उद्धतता 
कं सामने मेरा दोव बहुत ह्लोटा द्यो गया। मेरे दोव की सजा 
धक्ता दिलाना न थी। मै उसके पास पाँचमिनिट मीन वैखारहँगा। 
पर मेरा तो बातचीत करना दही उसे ना गवार हो गया। वह मुम 
सौजन्य के साथ जाने के लिए क्‌ सकता था, परन्तु हुक्रूमत के 
नये की सीमानथी। बाद को मुक माम इमा कि घीरज 
जेसी किसी चीज को यह शख्स न जानता था । मिलने जानेवाल्ल 
का अपमान करना उसके लिए सामूली बातत थी । जदा उसकी रुचि 
के खिलाफ कोद बात हु कि फोरन्‌ उसका मिजाज बिगड़ जता | 

मेरा ज्यादातर काम उसीकी अदालत मे था। इधर खुशामदं 
सुक से हो नदीं सकती थी । ओर उसे नाजायज तरीके से खुशः 
करना मेँ चाहता न था । नालिश करने की धमकी देकर नालिश 
न करना ओर उसे कुलं भी जवाव न देना युम अच्छा नलगा । 

इस वीच काटियावाड्‌ की ऋअन्द्रूनी सट-पट का भी मुम्ह 
कुं अनुभव हु । काटियावाड अनेक चछोटे-खोटे रन्यो का प्रदेश 
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अात्मनकृथा अध्यय 


है । वहां राजकाजी लोगों की बहुतायत होना स्वाभाविक 
था । राज्यों में परस्पर गहरे षड्यन्त्र, पद प्रतिष्ठा पनि के लिए 
षड्यन्त्र; राजा कचे कान के ओर पराधीन । साहवों के चपरा- 
सियो की खुशामद, सरिश्तेदार को उद्‌ साहव सम्िए-- क्योकि 
सरिश्तेदार साहव की ओंख, साहब के कान, श्र उसका दुभा- 
षिया सव कुद । सरिश्तेदार जो बतादे वही कायदा । सरिश्तदार 
की अमदनी साहब की आमदनी से ज्यादा मानी जाती । संभव 
हे कि इसमें कुच अप्युक्त हो । पर यह्‌ बात निर्विवाद है कि सरि- 
श्तेदार के थोडे वेतन के मुकावले में उसका खच ज्यादा रहता थाः 

यह्‌ वायुमंडल मुम अहर के समान प्रतीत ह्ृच्मा । दिनरात 
मेरे मन मे यह विचार रहने लगा कि अपनी स्वतंत्रता को रक्ता 
किख तरह कर सक्रूगा | 

होते-होते सै उदासीन रहने लगा ¡ माई ने मेरा भव देखा । 
चद्‌ विचार आया कि कीं कोड नोकरी भिलजाय तो इन षड्‌- 
यन्त्रां से पिंड द्ृुट सकता है । परन्तु बिना षडयन्त्र के न्याया- 
धीश अथवा दीवान का पद कहं से मिल सकता था ? 

पश वकालत करने के रास्ते से साहब के साथ का मगड्ा 
खडा हया था | 

पोरबन्दर मे राणा साहव को अख्त्यायात न ये, उसके लिप 
कुद अधिकार प्राप्रकराने की तजवीज चल स्ही थी। मेर न्ञोगों 
से ज्यादा लगान लिया जाता था) उसके संवन्धमें भी मु 
एडिमिनिस्टरेदर--मुख्य राञ्याधिकारी से सिलना था ! जैने देखा 
एडभिनिस्टेटर के देशी होते हए भी उनका सौव-दाब साहब से 
ज्यादा था । वे थे तो योग्य; परन्तु उनकी योग््ता का लाभ प्रजाजन कः 
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बहुत न मिलता था) अन्त में राखा खाहबकोत्ते थोड़े 
अधिकार मिले । परन्तु मेर लोगों के हाथ ऊद न आया | मेरा 
ख्याल है कि नकी तो वात भी पूरी न सुनी गहं । 

इसलिए यहाँ भी मै शपेत्ताकृत निराश हुमा । मुभे लगा 
कि इन्साफ न्दं हुच्ा । इन्साफ पानके लिए मेरे .णस कोद 
साधननथा | बहूतदह््ातो बडे साहब के यहाँ अपील कर 
दी । वह्‌ हुक्म लगा देवा--्हम इस मामले मे दखल नह्य दे 
सकते ।' ठेसा फैसला यदि किसी कानून-कायदे के बलपर किया 
जातादहो तव भी आशा की जा सकती है! पर यहौँतो साहब 
की इच्छा ही कानून था। 

आखिर मेया जी उब उठा । इसी अवसर पर भाई साहव के 
पास पोरबन्दर की एक ममन दुकान का खंदेखा आया--'दक्तिण 
आआप्ठिकामे हमास व्यापार दहै ! बङा कारोबार है । मारी सुक- 
दमा चल रहा है । दावा चालीस हजार पौड का है । बहुत दिनों 
से मामला चलस्डादह। हमारी तरफसे बड़्-वडे ओौर अच्छ 
वैरिस्टर हैँ । यदि आप अपने माई को बह मेज दे, तो दमे भ। 
मदद मिलेगी र उनको मी कुलं मदद हो जायगी । वे हमारा 
मामला हमारे वकीलों को अच्छी तरह समभा सकेगे । इसके 
सिवा न्ये देश की यात्रादहोगी ओर नये नये लोगों से जान 
पहचान द्योगी सो अलग } | 

भाई साहव ने सुखे जिक्र किया । मेँ सारी बात अन्य 
तरह न सम सका। यै यह्‌ न जान सका कि सिफं वकीलोंको 
समसराने का कामहै या मुशे अदालत मे भी जाना पडेगा । पर 
मेख जी ललचाया जशूर । 

+. 


आत्क्था । अध्याय्‌ 


दादा अबदुद्धा के हिस्सैदार स्वर्गीय सेट वदुलकरीख जवेर 
की मुलाकात माहं ने कराई । सेट ने कहा-- तुमको बहुत भिह- 
नत नहीं करनी पड़ेगी । बड़े-बड़े गोरो से हमारी दोस्ती है उनसे 
तम्हारा परिचय होगा । हमारी कानके काममें मी त॒म मदद 
कर सकोगे । हमरे यदा ऋंम्रेजी वचिद्री-पत्री बहूव दोक्तै है । 
उसमे भी तुम्दासै मदद मिल सकेगी । तुम्हारे रहने का प्रवंध 
हमारे ही बवंगले में रदेगा। इस तरह तुम पर ङु भी खचं 
न पड्गा ।' 

मने पूल्ा-"कितने दिन तक मुभे वहो काम करना पड़ेगा ? 
सुभे वेतन क्या मिलेगा ?' 

"एक साल सरे उ्यादा तुम्हारा कामन रहेगा ¦! आने-जाने 
का टे क्लास का [कराया ओर भोजन-खचं के अलावा १०५ 
पण्ड दे देगे । 

यह्‌ वकालत नही, नोकरी थी । परन्तु मुभे तो जैसे-तैसे 
हिन्दुस्तान छोड देना था । सोचाकि नदे दुनिया देखेगे च्मौर 
नया अनुभव मिलेगा सो अलग । १०५ पोंड भाई माहव को 
मेज दुंगा तो घर-खचं में कुं मदद हो जायगी । यदह सोच कर 
मेने तो वेतन के सम्बन्ध में विना कुद खीचा-खीच क्ये सेठ 
अब्टुलकरीम की बात मान ली शरोर दक्षिण ्रापरिका जाने के 
लिए तयार द्ये गया । 
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५ जते समयजो वियोगदुःखहुखा था, वह्‌ 
^ -दक्तिण अकिरा जते हए न इच्या । क्योंकि माताजी 
तो चल वसी थो ओर मुभे दुनिया का ओर सफर का अनुभव 
भी वहु त-क हो गया था । राजकोट अर बम्यई तो माया-जाया 
करतादही था । इस कारण वकी वारसिफं पन्नीका दही चियोग 
दुःखकर था । विलायत से आनिके वाद्‌ दूसरे एक बालक का 
जन्म हो गया था । हम दस्पति के प्रेम मे अभी विषय का चरंश 
तोथा ही। फिर मौ उसमें निर्मलता मने लगीथी। मेरे 
विलायत से लोटने के वाद हम बहुत थोड़ा समय एक-साथ रहै 
थे श्र मे देसा-वैसा क्यों न हो, उसका शिच्ञक बन चुका था। 
इधर पत्नी कौ बहुतेरी वाता मे बहुत क्रं सुधार करा चुका थां 
ओर उन्हें कायम रख्नेकरे लिए भी साथ रहने की आवश्यकता 
हम दोनों को माद्धूम होती थी । परन्तु आकरिका मुभे आक्तपिव 
कर रहा था । उसने इस वियोग को सहन करने की श्तिदेदी 
थी । (एक सल के वाद तो हम मिलेगे दीः कह कर अर दिलासर 
देकर मैने राजकोट छोड़ा, मरौर बम्बदईे पर्हुचा । 
दादा अब्दुह्धा के वम्बद के एजर्ट के मारत युम टिकट 


आत्मकथा अध्या 


लेखा था । परन्तु जहाज पर कैविन श्चाली न थी । यदि मै यह. 
चकं आऊ तो फिर मुभे एक मास तके वम्बदे मे हवा खानी 
पड़े । एजण्ट ने कहा--हमने तो खूब दौड़ धूप कर ली । हमें 
टिकिट नदीं मिलता । ह्य डेक में जाय तो वात दूसरी है। भोजनः 
का इन्तजाम सलन्द स्कताहै। ये दिन मेरे फस्टेक्लास की 
या्राकेथे । बैरिस्टर भला कहींड्कमें सफर कर सकता? 
मैने डेक मे जाने से इन्कार कर दिया। मुभे एलनर्ट की बात पर | 
शक मी हुमा । यह्‌ बात मेरे माननेमें न आह्‌ कि पहले दरे 
का टिकिट मिल दही नदी सकता । अतएव एजन्ट से पद्ध कर खुद 
मे ही रिकिट लने चला । जहाज पर पहुंचकर वड़े अषूसर से 
भिला । पूषन पर उसने सरल भाव से उत्तर दिया-- हमारे यहाँ 
मुरिकल से इतनी भीड्‌ दोती है । परन्तु मोजांविक के गवनैरः जनरल 
इसी जहाज से जा रहे है । इससे सारी जगह भर्‌ गई है ।' 

तब क्या आप किसी भ्रकार मेरे लिए जगह नही कर 
सक्ते ? अपसर ने मेरी र देखा, हंसा ओर बोला--“एक 
उपाय है । मेरी केबिन मे एक वटक खाली रहती है । उसमे तो 
हम याच्रियों को नही वेशने देते ! पर आपके लिए मै जगह कर 
देने को तेयार ह सें दश इच्मा। अफसर को घन्यवाद दिया । 
सेट से ककर टिकिट मंगाया । एप्रिल १८९३२ ई० को मै बकी 
उसग कं साथ अपना तष्ृदीर अजमानेके लिए दक्लिण आाप्धिक्छा 
रवाना ह्र 

पहला बन्दर लामू मिला । कोई तेरह दिन में वहाँ पर्श । 
रस्त मकप्रान कं साथ खासा स्नहदही गयाथा। कप्रान कष 
शतग्ज खेलने का शौक था) पर वह अनी नौसिखिया था 
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नेर हु 


उसे अपने सेकम जानकार खिलाड़ी की जरूरत थौ ओौर उससे 
खे खेलने के लिए बुलाया । मेने शतरंज का खेल कमीनदेवा 
था हाँ, सुन खर रक्खा था ¦ खेलने बाले कहा करते कि इसर्मे 
ुद्धि की खासी परीक्ता होतो दै । कत्रान ने कदा- न्नै तुम्हे सिखा 
ऊंगा)ः मै उसे मन चदा शिष्य मिला; क्योंकि मुके धीरज 
काफी थां हारतादही रहता ौर योज्यं म हारता, क्नान ड 
उत्साह ओर उमंग से सिखाता । मु यह्‌ खेल पसंद आया । 
परन्तु जहाज से नीचे वह कभी साथ न उतरा । राजा-सनी की 
वचाल जानने से अधिक मै न सीख सका! 

लामू चन्द्र आया ¦ जहाज वहीँ तीन-चार वरटे ठरते वाला 
था । जै बन्दर देश्वते को नीचे उतरा । कप्रान म। गया था ¦ पर 
उसने मुभ से कह द्विया भाय का समुद्र दगावाज दै, तुम 
जस्दी वापस आ जान + 

गौव छोटा-सा था । वहोँ डाकू घर यें गया तो हिन्दुस्तानी 
परादमी देखे । मुभे खुशी हुईं । उनके साथ बातें की । इबशियों से 
मिला ¦ उनकी रहन-सहन में दिल वस्पी पैदा हुई । उसमे कुचं 
समय चला गया ! डेक के च्यर्‌ याच्री भो वहीं आग्येये । 
उनसे परिचय दहो गया था। वे भोजन पका कर आराम से 
खाना खाने नीचे उतरे थे) सै वापस आदेके लिए उनको नाव 
मे बैठा समद्र में ज्वार मी खास्राथा । हमारी नाव सें बोम मी 
काफी था । तनाव इतने जोर का-था कि नाव की रस्सी जहाज 
की सीदी के साथ किसी तरह न वंघती थी! नाव जहाज के 
पास जा जाकर फिर हट जाती । जहाज रवाना होने कौ पटलीं 
सीरी हुई । म बबड्माया | कत्रान ऊपर से देख रहा था | उने 
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अत्म -कथ अध्याय 


पोच भिनिट जहाज को रोक लिया । जहाज के पास एक .मद्धुवा 
था । उसे १०) देकर एक मन्न ने किरायं किया, सल्वेने सुम 
नावमें से रखा लिया. जहाज की सीदी उपर चद्‌ चुकी) 
रस्सी के बल यँ उपर खींच गया रौर जहाज चलने लगा, 
दूसरे यात्री बेचारे रह गये । कप्तान की उस चेतावनी का सतलव 
अव सेने सममा 

लामू से मुम्बासा अर वहो से जंजीवार पर्हचे 
मे तो बहुत ठद्रना था-< या १० दिन । यहयँसिन 
बैठना था । 

कधान के प्रेमकी सीमा नथी । इसम्रेम ने मेरे लिए विप- 
रीत रूप धारण किया । उसने सुभे अपने साथ सैर करने जाने के 
लिए बुलाया । उखका एक आंम्रेज मित्रभीसाथ था! हम 
तीनों कप्रान के मचे से उतरे । इस सैर कामस मैं बिलकुल 
न जानता था । कप्रान को क्या खवर, किरेखी बातोंमे मे 
बिलकुल अनजान हगा। हम तो हवबशी अरतों के मुहे मे जा 
पहुचे । एक दलाल हमे वहाँ ले गधा । तीनों एक एक कमरे में 
दाखिल हुए । परमैतो शमका मारा कमरेमेंघुसावठाही 
रहा । उस बेचारी बाई के मनमे क्या क्या विचार आये होगे, 
यह तो वही जानती होगी । थोड़ी देर मे कप्तान ने आवाज लगा 
मैँतोजैसा अन्दरघुसाथावैसा ही वापस बाहर श्रा गया | 
यह्‌ देखकर कप्रान मेरा भोलापन सममः गया डरूमेत्त 
मुम बड़ी ही शमं मादू हु 1 परन्तु इस काम को तो मै किसी 
तरह पसंद कर ही नही सकता था । इससे शर्म चली गई ओौर 
मैने इश्रर का उपकार माना कि उस बहन को देखकर मेरे मन 
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। जंजींवार 
ये जहाजर्मे 


(॥ 


६ नेटार पर्चा 


मे किसी प्रकारका विकार तकन उन्न हुखा। मुखे अपनी 
इस कमजोरी पर बड़ी ग्लानि हद किमे कमरे में प्रवेशकरनेसे 
इन्कार करने का -साहस क्यो न कर सका) 

मेरे जीवन में इख प्रकार की तीसरी परीक्ता थी । कितने 
दी नवयुकचक शुरूतपतमें निर्दोष होते हए मी मूटी शमं से 
बुराई मे लिप्र दो जाते होगे । मेसा वचाघ मेरे पुरुषा के बदौलत 
नदी हया था) यदि मैने कमरे मे जने से साफ इन्कार कर दिया 
होता तो पुरुषां सममन जासकताथा। सो मेरे इस बचाव 
के लिए तो एकमाच्र च्छर काही उपकार मानना चाहिए । इस 
घटना से इश्वर पर मेरी आस्था दृद इई ओर मूटी शमं ब्योड़ने 
का साहस मी ऊद आया । 

जंजीवार मे एक स्राह्‌ रहना था } इस लिए एक मकान 
किराये लेकर में शहर में रहा ! खूब घरूभ-फिर कर शहर को 
देखा । जंजीवार की हरियाली की कल्पना सिफं मलानार मं ही 
हो सकती है । वहीँ के विशाल वृच्त बड़े-बड़े फल, इर्यादि देख- 
कर मतो चकित रह्‌ गया । | 

जंजीवार से मोजांबिक अर वहाँ से लगभग मड केश्मतमें 
नेटाल पर्हूचा । | 


कुटु ऋसुखव्‌ 

श्षटाल का न्द्र यों तो डरवन कदलाता है पर॒ नेटाल 
^ कोमी बन्दर कते है । मुभ बन्दर पर लिवाने 
्दुह्छा सेठ आये थे । जदाज यक्ते पर श्राया ¦ नेटाल के जो 
लोग जहाज पर अपने मित्रों को लेने चये थे उनके : गनद्मको 
देख कर मै सममः गया कि यदं हिन्दुस्षानियों का विशेष चादर 
नहीं । अब्दुल्ा सेठ की जान पहचान के लोग उनके साथ जेसा 
बतौव करते थे उसमे एक प्रकार की श्ुद्रता दिखाई देती थी ओर 
उससे मेरे दिल को चौर पर्हुचती थी । क्योकि अब्दुह्छा सेठ इस 
फजीहत के खादी हो गये थे) सुम पर जिनकी नजर पडती 
जाती वे सुमे कुतूहल से देखते थे 1 क्योकि मेरा लिबास पेखा 
था किम दूसरे भारतचासियों से कच निराला सालृम होता था । 
उस समय ओ क्राफएकोट आदि पहने था ओर सिर्‌ पर वङ्गाली 
तजे की पगड़ी दिये था। । 

मुभे घर लिवाले गये ¦! वद अबदुल्ा सेट के कमरे के 
पास का कमरा सुखे दिया गया। अभी वे मुके नर्द पहचान 
पाये थे; मँ मी उन्हं नहीं पट दान पाया था ! उनके माई की दी इई 
चिष्टी उन्दने पदी ओर्‌ बेचारे पशोेशा में पड़ गये । उन्दने 
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कु अयुभव 


सममकलिया कि भाईनेतो यदह सफेद हाथी घर्‌ ्वैघवा दिया । 
मेरा सा्टबी उाट-वाट उन्हें वडा खर्बीला मालृम हु्ा । स्योकरि 
मेरे लिए उस समय उनके यँ कोई खास कामतो था कहीं) 
मामला उनका चल रहाथाट्रंष्वालमें। सो वुरन्तदही वहाँ 
भेजकर पे क्या करते १ फिर यहुभी एक सवाल थाकि मेरी 
काबलियत ओर उमानदारी का विश्वास मी किस हद तक किया 
जाय ओर भ्रिटोरिया में द मेरे साथवे रहं नदीं सकते थे । 
मुदाश्रलेह्‌ भरिरोरिया में रहते थे। कीं उनका बुरा असर मुम षर 
होनेलगेती ? ओर यद्भि वेमामलेकाकापम मुभेनदे तो मौर 
काम तो उनके कमंचारी मुमः से भी अच्छा कर सकते थे } पिर 
कमंचारी से यदि भूल हो जाय, तो कुदं कह सुन भी सकते ये । 

मुखे ते कहनेसेमीर्हे। काम यातो कारद्नी का थाया 
सुकदमे का---तीसया था नहीं । ठेखी हालत में यदि सुकदस का 
काम मुखे नदीं सौँपते दै तो घर वैठेमेराखचं उठाना पडता थ्‌ । 

अबटुष्टा सेठ पदृ-लिखे बहुत कम थे । अक्ञर-क्ञान कम यष 

पर अनुमव-ज्ञान वहत ॒वदा-चदा था । उनकी बुद्धि तेज थी; 
अरवेखुद भीशहस वात को जानते थे । रपत सरे अप्रेजी 
इतनी जान ली थी छि बोलचाल का काम चला लेते! परन्तु 
इतनी रंमरेजी के बल पर वे पना सास काम निकाल लेतेथे। 
बक में मेनेजर खे बातें कर लेते, यूरोपियन व्यापारियों से सौदा 
कर लेते, वकीलों को अपना मामला सममा देते। हिन्दुस्तानियों 
मे उनका काफी मान था । उनकी पेद उख समय हिन्दुस्तानियो 
मे सवसे वड़ी पेदु नही ती बड़ी पेदधियोंमें से आचस्य थी । 

उनका सखभाव वहमी थां । 
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आत्म-कथा जध्यप्य 


त्रे इस्लाम का वडा अभिमान रखते थे। तत्वज्ञान को 
वातो के शौकीन थे! च्रसबी न जानते थे; फिर भी कुन शरीफ 
की तथा आम तौर पर इसखलामी धमं-साहित्य की वाकषीयत 
उन्हें अच्छी थी! दृश्टंतं तो जवान पर हाजिर रहते थे । उनके 
सहवास से सुपे इस्लाम का अच्छा व्यवहार-ज्ञान हु । जव 
हम एक दूसरे को जान-पह चान गये, तव वे मेरे साथ बहुत धमे 
चचा फिया करते । 

दृसरे या तीसरे दिन मुभे डरबन की अदालत देखने ले गये} 
वह कितने ही लोगो से परिचय कराया | अदालत में अपने 
वकील के पासं मुखे विखाया । मजिद्ट्रेट मेरे ह की ओर देखता 
रहा । उसने कट्‌ा-- अपनी पगड़ी उतार लो । रेभे इन्कार किया 
छोर अदालत से बाहर चला आया । 

मेरे नसीब में तो यहो भी लडाई लिखी थी । 

पगड़ी उतरवाने का रहस्य अन्दुह्धा सेड ने भुके समभाया, 
सुसत्मानी लिवास पहनने बाला अपनी मुसल्मानी पगड़ी यां 
पहन सकता है । दूसरे भारतवासियों को अदालत मे जाते हए 
अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए । 

इस सृष्ष्म भेद को समभाने के लिए यहाँ कुं बातें विस्तार 
कं साथ लिखनी होंगी । 

मेने इन दो तीन दिन में हयी यदो देख शिया था कि दिन्दु- 
स्तानियां ने यहो अपने-अपने जत्थे बना लियेथे। एक जत्था 
या मुसष्मान व्यापारियों का--बे अपने को (खअरबः कहत 
थे । दुसरा जत्या था हिन्द्र अथवा पारसी कारकुन-पेशा लोगों 
का हिन्दू कारकुन अधरमे लटकताथा। कोड च्पनेको 
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ॐ कुनख अनुमतः 


'अरवबः में श्प्रमिल कर लेता । पारसी अपने को परशियन कहते । 
तीनां पक दूसरे से सामाजिक सम्बन्ध तो रखते थे! एक 
चौथा ओर बड़ा समूह था तामिल, तेलमू रौर उत्तरी भारत के 
गिरभिटिया अथवा गिरमिटमुक्त मारतीयों का । गिरमिट “एिर्मेट' 
का विगड्ा हु्ा रूपै | इसका अथं है इकरारनामा, जिसके 
द्वारा गरव हिन्दुस्तानी पांच साल मजूरी करने की शते पर 
नेटाल जाते ये । गिरभमिट से गिरमिदिया बना है। इस समुदाय 
के साथ ्मौरोंका व्यवहार काम संवंधीदही रहताथा। इन 
गिरभिरियों को अप्रज ली कहे । ली को जगह सामी 
मी कहते । सामी एक प्रत्ययहै जो वहुतेरे तामिल नामों के 
अन्त मे लगतादै । सामी का अर्थ है स्वामी । स्वामी का अर्थं 
हुचखा पति । अतएव सामी शब्द पर जब कोद्र भारतीय बिगड़ 
पडता, ओर यदि उसकी हिम्मत पड़ी, तो उस अंमेज से कट ता- 
तुम मुके सामी तो कहते हो; पर जानते हो सामी के मानी क्या 
होते दै ? सामी "पतिः को कहते है क्या मेँ तुम्हारा पतिर 
यह्‌ सुन कर कोड अंग्रेज शरभिदा हो जाता, कोद खीज उठता 
र ज्यादा गालियाँ देने लगता अर मौका पडेतो मार मी वेठता । 
क्योकि उसके नजदीक ते 'सामीः शब्दं घृणा सुचक होता था । 
उसका अथं पति करना मानों उसका अपमान करना था । 

इख कारश मुभ कुली-वेरिस्टर कहते । व्यापारी ऊली- 
व्यापारी कहलाते । कुली का मूल अथं 'मजूर' तो एक र रह 
गया । व्यापारी कुली शब्द्‌ से चिदृकर कहता कुली नही, 
मै तो ररव रह; अथवा भें व्यापारी हँ कोड कोड विनयशीलः 
-अंमज यह समकर माष्ठो माँग लते । 
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अ{र्म-क्था उध्यष्य 


ेखी स्थिति > पगड़ी पहनने का सवाल विकट हां रया । 
पगड़ी उतार देने का अर्थं था मान-मंग सहन करना । स्मे मैने 
तो यह्‌ तरकीव सोची कि हिन्दुस्तानी पगड़ी को उतार कर 
श्ंप्रेजी टोप पहना करं, जिससे उपे उतारने मे मान-मंग का 
मी सवाल न रह जाय रै इस कगडे से भी बच जाड । 

प्र श्रवदुह्ा सेठ को यह्‌ तरकीव पसन्द न हुड । उन्होने 
कहा-- यदि आप इस समय ेसा परिवतेन करेगे ता उसका 
विपरीत अर्थं होगा । जो लोग देशी पगड़ी पटने रहना चाहते 
होगे उनकी स्थिति विषम हो जायगी । फिर आपके सिर परतो 
अपनेद्धी देश को पगड़ी शोमा दती दै । आप यदि अंप्रेजी टोंप 
लगमे तो लोग बेटरः ससम्पेगे ।' 

डन वचनो में दुनियवी समसूदास थी.देशासिमान था, ओर 
कुं संक्चितता मी थी । दुनियवी समकदारी तों स्पष्टदहीदहै। 
देशाभिमान के बिना पगड़ी पहनने का आय्ह नहीं दो सकता 
था । संक चत्ता के विना व्वेरर' की उपमान सूती । गिर 
मिदिया भारतीयों में हिन्दू, मुखर्पान आर इंसाई्‌ तीन विभाग 
थे! जो गिरमिदटिया ईसाई हो गये उनकी सन्तत्ति इसाई थी । 
१८९३ इई० में मी उनकी संख्या बडी थी । चे सव सरंमरेजी लिवास 
में रहते । उनका अच्छा हिस्सा होटल में नौकरी करके जीविका 
उपाजन करता । इसी सप्ुदाय को लक्ष्य करके -अंभरेजी टोप पर 
वदुदा सट ने यह्‌ टीका कौ थी । उसे अन्दर यह्‌ धाररणा 
विद्सान भी कि होटल में वेटरः बनकर रहना इलका काम द । 
माज मो यहं विन्धासर बहतो के मन मे कायम है| 

समि रूप से अवदुद्ा सट की बात मुभे अच्छी मात्म 


‡ & 


७ कृ अनुभव 


हदे । मैन पगड़ी बाली घटना पर, पगड़ी का तथा मेरे पक्का 
सभन, अखबारों मे किया । अखबारों मे उस पर॒ घृ चर्चा 
चली । (अनवेलकम-विञ्िटर--'अनिमन्त्रित अतिथिः-- के नाम 
से मेरा नम अखबारों मे आया, अर तीनदही चामर दिनके 
अन्दर अनायास ही दक्षिण आमप्रिका में मेरी प्रख्याति हो गई । 
किसी ने मेरा पन्त-सखमथ॑न किया, किसो ने मेरी उहंडता की भर- 
पेट निन्दा की। 

मेरी पगड़ी तो लगभग अन्त तक कायम रही । कब उतरी 
यह्‌ बात हमे अन्तिमि ग मे मादधम होगी ¦ 


(८) 
पिटोरिया जाते हए 
सखन मे रहने बाले ईसाई भारतीय के सम्पकं मे भीमे 
तुरन्त आगया । वहं की अदालत के दुभाषिचा 
श्री पाल रोमन कैथोलिक थे । उनसे परिचय छया त्रीर प्रोटे- 
स्टनट मिश्म के शिक्ञक खगींय श्री सुभान गाडफर से मी मुला- 
कात की । उन्हीं के पुत्र जेम्स ्राडपर पिद्ठले साल यहाँ के दक्तिणि 
छफ्रिका के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल मे राये थे | इन्दी दिनों 
सखर्गीय पारसी रस्तमजी स जान-पहचान हृ । ओर इसी समय 
सर्गाय आदमजी मियांखान से परिचय हुश्रा । ये सव ल्ेव 
आपस में विना काम एक-दूसरे से न भिलते थे, अव इसके वादं 
वे भिलने-जुलने लगेगे । 

इस तरह मै परिचय बढ रहा था कि इसी बीच दुकान ॐ 
वकील का पत्र मिला कि सुकदमे की दैयारी होनी चाहिर तथा 
या तो अबटुहा सेठ को सुद प्रिटोरिया जाना चाहिए श्रथवा 

दूसरे किसी को वहं भेजना चाहिए । 
यष्‌ पत्र श्रबदुष्ठा सेठ ने भुम दिखाया चौर पृष्ा-- भाप 
प्रिटोरिया जार्यैगे ¢ मेने कहा-मुके मामला सममा दीजिए तो 
कहु सक्कं । अभी तो मे नहीं जान सकता कि वहाँ क्या करना होगा । 
न्होने अपने गुमाश्तां के जिम्मे मामला समाने का काम किया । 
मने देखा फि यमे तो श्र-ा-इ-ईं से शुूयात करना होगी । 
जंजौवार मे उतरकर वहां को अदालत देतेकेलिर गाया! एक 
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< प्रिरोरिया में जते हृट-- 


पारसी वकील किसी गवाह कावयानटे रहाथा अर जमा- 
नामे के सवाल पूष रहा था । मुखे जमा नामेकी कद्ध खवर न 
पड़ती थी क्योकि वही खातान तोस्करूल से सीखाथा आरन 
विलायत में । 

मेने देखा कि इस मुकवमे का तो दारोभदार बहौ खातों घर 
हीदहै। जिसे ब्हीखतेका ज्ञान हो वही मामले को समम 
समा सकता है । गुमाश्ता जमा-नामे की बातें करता था ओर 
मे चक्र में प्धत्ता चला जाता था ¦ नै नहीं जानताथा करि पी- 
नोट क्या चीज होती है। कोष में यह शब्द मिलता नही । सैने 
गुमाश्तो के सामने अपना अज्ञान प्रकट किया ओर उनसे जाना 
कि पी-नोट का च्रथं है प्राभिसरी नोट । अव मैने वही खाति की 
पुस्तक खरीद कर पदी । तव जाकर कुलं आत्म-वि्धास हृष्य 
रीर मामला सममःमे आया। ैने देखा कि अब्दा सट 
नामा लिखना नदी जानते थे; पर अनुमव-ज्ञान उनका इतना 
वदा चदा था कि नामे की उलभनं चट-चट सुलभ्यत जात । 
न्त को मैने उनसे कहा- च्चै भिटोरिया जनेके लिएवैयार ह ।' 

“अप कटां ठहरगे-- सेट ने वृद्धा । 

जहां आप कहुगे ¦` मेने उत्तरे दिया 

तो में अपने वकील को लिखूगा। बे च्रापके ठहरने का 
इन्तजाम कर देगे । प्रिटोस्या में मेरे मेमन मिचदहे। उन्हं भी 
म लिखुगा तो--पर आपका उनके यहं ठहरना उचित न होगा! 
वरँ श्रपने प्रतिपक्ती की पहु बहुत दै । श्रापको जो मेँ शानगी 
चिद्धियां लिर्खूगा वे यदि उनमें से कोड पठ्‌ लें तो पना सारा 
मामला चिगड़ सकता है । उनके साथ जितत्ता कम स्वंघ दहो 
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अनका ॥ अध्या 


उवना ही अच्छा 

सने कदा--“्ापके वकील जदह ठहरावमे वहीं ठदहरूगा ! 
अथवामं कोड्‌ दूसरा मकान स्खर्टुगा । प वेकिक्रि रहिए, 
आपकी एक भी खानगी वात बाहर न जायगी । पर मे भमिलता- 
जुलला सबसे रदरुगा । मेँ तो प्रतिपक्ती बालों से भी सिच्रता करना 
चाहता हूँ । यदिदहो सकेगा तो मेँ मामले को आपसमेसमी 
निपटाने की कोशिश करगा । क्योकि आ्राखिर तैयव सेठ दतोः 
आपके रिश्ददार हीन? 

प्रतिवादी स्वर्गीय सेट ॒तैयब दाजी खानमष्टम्मद अबदुहा 
खड के नजदीक रिश्वेदार थ । 

मैने देखा मेरी इस बात से अबदुल्ला सेठ इद चौंक, पर 
चव सुखे डरवन पहुचे छः सात दिनदहदो ग्येथे ओर हम एक 
दूसरे को जानने-सममने भी लगे थे! अब मै (सफेद हाथी प्रायः 
नदी रह गया था ¦ वे बोले-- 
1 आ... .. अ | यदि सम्ोता होजाय तो उससे 
बदट्कर उम्दा वात क्या हो सकतीं ३१ पर हम तो परस्प 
रिश्ेदार है, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानते है 
तेयब सेट आसानी से मान लेने वाले शख्स नद है । हम यरि 
भोले-भाले बनकर रहेतोवे हमारे पेटकी बात निकाल कर 
पीलेसे फसा मारगे । देसी हालत में आप जो कुं करं बहुत 
सोच-सममः कर होशियारी से करर \' 

परप बिलकुल चिन्ता न करें । मुकदमे की बाततो 
तैव सेठ क्यए आर दूसरे क्या, किसी से मेँ क्यों करने लगा ? 


पर यदि दोनो आप्त मे सममः ले वो वकीलों के घर न भरना पदमे 
१९२ 


< पिटोरिया जाते हु 


सातवें या आठवें दिन मँ डरबन से रवाना हा । मेरे लिष 
पहले दर्जे का टिकट लिया गय! सोने की जगह फे लिष 
वहां ५ शिलिंग का एक्‌ अलहदा टिक ट डेना पड़ता था । वदु हष 
सेठ ने आग्रह्‌ के साथ कहा कि सोने काटिकिटलेलो, पर मन 
कुच तो हठ में, ङं सद्‌ में अर छलं पांच शिलिंग बचाने क 
नीयत से, इन्कार कर दिया । 

अबदुस्ला सेर ने सुभे चेताया-- देखना, यद्‌ मुस्क आर है; 
हिन्दुस्तान नहीं । खुदा की मेहरबानी है, आप पेसेका ख्याल 
न करना, पने आराम का सव इन्तजाम कर लेना 

सने उन्दः घन्यवाद्‌ दिया ौर कहा कि आप मेरी चितान 
कीलिएगा । 

नेटाल की राजधानी मेरित्सवगं में ट्रेन कोड ५ वजे पदी । 
यद्ये सोनेवालों को विद्धौने दिये जाते थे! खक रेलवे के नौक्छर 
ने आकर पूष्टा-- आप विद्धौना चाहते हे ¢ 

मैने कददा-- “मेरे पास मेरा बविदौना है} 

वह्‌ चला गया । इस बीच एक यात्री आया । उसने मेस 
अर देखा । मुखे हिन्दुस्तानी देखकर चकराया । बाहर्‌ गया 
पर एक-दो कम॑चारियो को लेकर आया ! किसने युकसे कं 
न का । शन्त को एक अक्सर अया । उसने का-- (चलो, 
तुमको दूसरे उव्वे मेँ जाना होगा । 

चैने कहा-- "पर मेरे पास पहले द्रे का टिकट है \ 

उसने उत्तर दिया--"परवा नदी, मेँ तुमसे कता हँ कि तुमे 

ऋखिरी डव्वे में वैटना होगा 1 

५२ १९८६३ 


आस्म-थः ५ 


नै कृता हक डरवनसे इखी इडव्वे म जिटायागया् 
पौर इसी मे जाना चाहता ।' 

अफसर बोल--'यह्‌ नहीं हो सकता ¦ तुम्द उतरना होया 
अर चहींतो सिपाही आकर उतार देगा । 

मैने कषा-- तो अच्छा सिपाही चाकर मले ही सुमे उतारे, 
मै अप्े-खप न उतरूगा । 

सिपाही याया । उसने हाथ पकड़ा अौर घक्ता मारकर सुभे 
नीचे गिरा दिया ¦! मेय सामान नीचे उतार लिया ¦ भने दुसरे 
डव्वेमे जाने से इन्कार किया ¦ गाडी चल दी । मैं वेटिगरूम में 
जा वैठा । हेडवैग अपरे साथ रक्खा । दूसरे सामान कोने 
हाथ न लगाया ) रेलवे बालों न सामान कदं रखता दिया । 

सौसस जाड काथा । दक्तिण आकछिका में ऊँची जगहों पर 
बड़ जोरका जाड़ा पड़ता है । मेरित्सवगे ऊंचाई पर था--इससे 
खब जाङ्ग लगा । मेरा योवरकोट मेरे सामान में रह गया था | 
सामान मांगने की हिम्मत न पड़ी! कहीं फिर वे-इञ्जती नदह 
जाड में सिक्कुडता यौर टिडुरता रहा! कमरे सें सेशनी न थौ 
च्ाधी सत के ्षसय एक्‌ मुसाफिर आया । ठेसा जान पड सानं 
वह्‌ कुलं बात करना चाहता हो, पर मेरे सन की हालत एेसी न 
थी कि वातं करता) 

मेने सोचा, मेरा कतव्य क्या है ¶ ध्यात्ते मुभे अपने हकों 
के लिए लड़ना चाहिए, या वापस लौट जाना चाहिए । अथवा जो 
वेदञ्जती हो री है, उसे बरदाश्त करके भ्रिटोरिया प्च ओौर 
मुकदमे का काम खतम करके देश चला जाऊँ ! मुकदमे को अधूरा 
छोडकर भाग जानातो कायरता दोगी । मुक पर जो कुदं बीत र्दी है 
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खह्‌ तौ उप्यी नोट है---वह्‌ से स्मीवर के कषस का एक वाह्य 
ल्त है । यह्‌ महा रोग है रंगनद्वेष ¦ यदि इख गहरी कीमषए्यी 
को अल्ाड़ पकने का साव्यं होत्तो उसका उत्योग करना 
चाहिए 1 उस्छेलिरजो ऊं क ओर दुःख खडन करना पड़; 
सहनः बाहिर ¦ इन अन्यायों का बिरोध उसी हद चक करन्‌ 
न्वा जिस इद तक उसका सम्बन्व रगे दूर चछरनेसे दो, 

ठेखा संकत्प करके सने जिस तरद्‌ ह्ये दूसरी गाड़ी से आये 
जाने का निय किया | 

सुबह मैने जनरल मैनेजर को तार रा एक लम्बी शिकः 
यत लिख मेजी । दादा अवडुल्ला कों भो समाचार येजे । अक 
दुख्ला सेट तुरन्त जनरल मेनेजर से मिले । जनरल मैनेजर ने 
अपने आादसियों का पक्त तो लिया, पर कहा कि मैने स्टेशन म 
स्ट््को लिख्या है किगांघी को विना खरखशा अपने मकान 
पर पर्दचऋ दो } च्वदुल्ला सेठ ने सेरितव्सबगं के हिंदू व्यापारी कं 
मी खसे मिलने तथ! मेरा प्रजन्ध करने केलिए तार दिया तथा 
दुसरे स्टेश्टानीं पर्‌ नी रेखे तार दे दिये । इससे व्यापारीलो ग स्टेशन 
पर मसे मिलने आये ¦ उन्न अपने पर दने वाले न्यायो कः 
नलिक्छ मुखे किया चौर कहा कि खाप पर जो-कुच्ं बीत है वह्‌ 
कोड नदं बात नहीं । पहले-दूखरे दर्जे जो हिन्दुस्तानी सष्छर 
करते हे यन्द क्या कमैवारी मौर क्या सुसाफिर दोन सत्ते है! 
खार दिन इन्हीं कातो के नने से गया ! रात हद्‌, गाड़ी आद्‌ 
-सेरे लिए जगह तैयार थी ! डरवनमं सोने के लिएजिसख टिच्ट 
को लने से इन्कार किय था, बद्दी मेरित्सव्ं वें दिया । 

रेन मुखे चाल्लैटाउन ले चली । 
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च्छ स्सेटाडन न खवह पर्वती दै । चार्संटाउन 1 
जोहान्सवगं तक ष्टुचनेके लिए उस समयटरेनन्‌ 

यी } घोडा-गाड़ी थी चौर बीच एक रात स्टेडरटमे मे रहना पडता 
था । मेरे पास घोङ्ा-गाड़ी का रिकट था । सरे एक दिन पिद्ड्‌ 
जाने से यह्‌ टिकट रद नोता थ । फिर अबदुल्ला सेठ ने चा्सं- 
टाउन के घोडागाडी बालेको तार मीदेदियाथा | पर उसे तों 
बहाना बनाना था । इसलिए मुभे एक अनजान अदस सममकर 
उखने कहा-तुम्हारा टिकट तो रद्‌ हो गया हैः | ओने उचित उन्तर 
दिया । यह्‌ कहनेका कि "टिकट रद्‌ हो गया हैः कार्यतो ओर 
ही था} मुसाष्िर सब घोडङा-गाङ के यन्दरबेटते हे! पर नै समभ्् 
जाता था लीः; चौर अनजान मालृम होता था, इसलिए घोडा- 
गाड़ी वलि कौ यह्‌ नीयत थी किमु गोरे म॒साप्त्सिंके साथन 
चैठान पड तो अच्छा ! घोड़ागाड़ी मे बाहर की तरफ, अर्थात्‌ 
हौकनेबाले के पास दाये-बायं दो बैठक थीं । उनमें से एक बैठक पर 
घोडगाड़ी-कश्पनी का एक अफसर गोरा वेटता । वह अंदर वेढा चौर 
सभे होँकनेवाले के पास कषाया । नै सममः गज कि यह्‌ बिल्कुल 
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अन्याय दैअपमान है! परन्तु मने इते पी जाना उचित सनका | 
भँ जवर्दस्ती ते अन्दर वै नहं सकता था । यदि कगङ्ञ डलं 
तो घोडागाड़ी चल दे ओर ष्रि मुभे एक दिनि देर हो, रौर 
दूसरे दिन का! हाल परमारमा ही जाने ! इसलिर चैने सनफदारी 
अर्त्यार की मौर वाहुरही वैठ गयां । मनसे ते वड़ा खिजता था। 

कोई तीन बजे वोडगाडी पार्डीकोप पर्ची ¦ उस वक्त गोरे 
अफसर को मेरो जगह वेठने कौ इच्छा हई ¡ उसे सिगरेट पीना 
थी । शायद खुली हश मौ खानी हो । सो उसने स्क संलासा बोरा 
हांकने बाले के पास से लिया मौर पैर रखने के तल्ते पर चिद्ठा 
कर मुभ मे कदा--सामी, तू यड वेठ, यैं होकर बाले के पाख 
वेट ।' एस अपमान को सहन करना मेरे सामथ्यं के बाहर था । 
इखलिए सेने उरते-डरते उससे कदा-तुमने सुमे जो यदय वैठाया, 
सो इस अपमान को तो मने सहन कर लिया मेदी जगतो थी 
न्द्र; पर तुमने अन्दर बैठकर मुभे यहाँ वेखाया; अव तुम्हारा 
दिल बाहर बैठने को हुआ, तुम्हें सिगरेट पीना है, इसलिए तुम 
मुभे अपने वैरो के पास विठाना चाहते हो । मँ चह अन्दर चला 
जाऊ, पर तुम्हारे पैरो के पास वेठने के लिर तैयार नद्यं । 

यह मँ भरिखी तरह कदी रदा था कि मुक पर थप्पदं की वष 
होने लगी आर मेर( हाथ पक इकर वद नीचे खांचने लगा । न 
बैठक के पास ले पीतल के सोकचों को जोर से पकड़ रक्ला, 
खोर निश्चय कर लियाकिपर्हुची टूट जानेपर भी सकचन 
द्ोद्ंगा । मुम पर जो कष्टं बीत रही थी, वह अन्दर बारे यात्री 
देख रहे थे । वह्‌ मुभे गलियों दे रहा था, खीच रदा था ओर 


मारभीरहाथा; िरभीर्यैँ चुपथ।। बहतो था बवान र्‌ 
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यै बलीन ! इद उुसारष्िरो को दया अदं ओर किसी ने कहा- 
“अजी' वेचारे को वहाँ बेरन क्यो नही देते ? पिजूल.उसे क्यो 
धीटते हो ? वह टीक तो कहता है । बहोँ नहीं तो उसे हमारे पास 
अन्दर वैटने दौ ¡ यह्‌ बोल उटा--ष्टुरगिज नहीं 1 पर जस 
सिट-पिरा जरूर ग्या । पीटना होड दिया | मेयाहाथ भी दौड 
दिया । हँ, दो-चार गालियोँ अलवन्ते च्मौर दे डली । फिर एक 
हान्टेटाट नौकर, जो दृससी तरफ बैठा था, उसे आपने पावि के 
पास वैटाया ओौर खुद बाहर वैठा । उसाफिर अन्दर वेठे । सीरी 
वजी } घोड्ागाड़ी चली । मेरी छाती धक्‌-धक्‌ कर रही थी ¦ 
भ {~ _ क = @ * 9 [र| + 

सुमे भयथा करि मै जीते-जी मुकाम पर र्हुच स्रुग्‌ या नहीं । 
वह गोरा मरी श्रोर व्यास चद्‌ाकर देखता रहता । ‡ँगली का 
इशारा कर के बकता रहा--याद्‌ रख, स्टेण्डरटन तो पर्हुचने 
दे, फिर तुभे मता चखाङगा । मेँ चुप साध कर बैठ रहा श्नौर 
ङरर स रूदायवा के लिए प्राथना करता रहा । 

रात हुईं । स्टेण्डरटन पर्हचे ! कितने दी हिन्दुस्तानियो के चेहरे 
दिखे । कुच तसदी हृदं । नीचे उतरते ही हिन्दुस्तानियों ने कदा-- 
ष्टम आपको देसासेटठ की दुकानपर ले जाने के लिए खड हैः 
दादा अवटुह्ा का तार याथा ।' मुभे बड़ादहष हुश्मा उनके 
साथ स्ट इसा हाजी सुमार की दुकान पर गया; सेठ तथा उनके. 
गु मायते मेरे आस-पास जमा हो गये ! युम पर जो-जो बीती. 
सने कह सुनाई । सुनकर उन्हे वडा दुःख हुच्या यौर अपने कड्वे 
अनुभव सुना-षुना कर मु आश्वासन देने लगे । भै चाहता था 
कि घोड़ागाड़ी कम्पनी के एजेर्ट को अपनी बीती सुना दूँ । ओने 
उन्हं चिद्री लिखी । उस गोरे ने जो धमकी दी थी,सो भी लिरक 
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दिया ओर मने यह भी आश्ासन चाहा कि कल सुमे दूसरे 
यात्रियों के साथ अन्दर विठाया जाय । एजणख्ट ने मुभे सन्देशा 
मेजा--्टेरुडरटन से बड़ी घोड्ागाडी जाती है, ओर ह्यंकने बाले 
अदि की बदली होती है । जिस शख्स की शिकायत आपने कौ 
है वह्‌ कल उस पर न रहेगा । आपको दृसरे यात्रियों के साथ 
ही जगह मिलेगी ।' इस बात से मुभे कुच राहत मिली । उस 
गोरे पर तो दाबा-फयद करने की मेरी इच्छा हीन थी, इसलिए 
बह्‌ पिटाई का प्रकरण यहीं खतम हो गया । सबद मुभ ईसा 
सेर के आदमी घोडागाडी पर ले गये । अच्छी जगह सिली। 
बिला किसी दिक्कत के रात को जोहान्सवगं परहरचा । 

रटेरडरटन द्ोरासा गोव था । जोहान्सवगं भारी शहर ¦ 
वहो मी श्रबदुह्ासेटनेतारतोदेदिया था। सुभे महम्मद 
कासिम कमरूदीन कीं इकान का पता-टिकाना लिख दिया था। 
उनका आदमी घोडागाड़ी के ठहरने की जगह तो आया था; पर 
न यैने उसे देखा,न वही मुभे पहचान सका 1 मेने होट्ल में जाने 
का इरादा किया । दो-चार होटलों के नाम-पते पृष्ट लिये थे! गाडी 
की । मैरड नेशनल होटल सें ले चलने के लिए उससे कदा । वँ 
पर्हुचते दी मेनेजर के पास गया । जगह माँगी । मैनेजर ने सुक 
नीचे से उपर तक देखा । फिर शिष्टाचार खर सोजन्यके साथ कहा 
“मुम अपटसोस है,तमाम कमरे भरे हुए दै ।' यह्‌ कहकर मुम विदा 
किया । तव मैने गाड़ी वाले से कटा--"महम्मद कासिम कमरदीन 
की दुकान पर चलो ।' वहाँ तो अबदुलगनी सेट मेरी राह ही देख रहे 
थे ¦ उन्होनि मेरा स्वागत करिया । सैने होटल में वीती कह सुनाई । 
वे एक बारी हंस पड़ । भला दोटलमेवेदहमें टहरनेदेगे ? 
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मैने पृद्ा-म्यों ? 

यह तो याप तब जानम जब कुचं दिन यहां रह लगे । 
इस देश में तो हमीं रह सकते हँ । क्योकि हमे रुपया पेदा 
करना है । इसलिए वहुतेरे अपमान सहन करते है, ओर पड़े हुए 
है ! यह कहकर उन्होने द्रान्सगल मँ होने वाले कष्ट च्मौर 
अन्यायीं का इतिहास कह सुनाया । 

इन अवदुलगनी सेठ का परिचय हमें आगे चलकर अधिक 
करना पड़ेगा । उन्होने कद्ा-- यह्‌ मुस्क अपके जेसे लोगों के 
लिए नदीं है | देखिए न, आपको कल प्रिटोरिया जाना है । उसमें 
तो आपको तीसरे ही द्रजे मे जगह सिलेगी ! टन्सवाल में 
नेटाल से ज्यादा कष्ट है । यद्य तो हमारे लोगों को दूसरे ओर 
पहले दरजे के टिकट मुस्लक देते ही नदीं ।' 

मेने कहा--आप लोगों ने इसके लिए पूरी कोशिशनकी 
होगी ।' 

अबदुलगृनी सेट बोले-- शमने लिखा-पटी तो युरू की हैः; 
पर हमारे बहूतेरे लोग तो पले दूसरे दरजे वेठने कौ इच्छा भी 
क्यों करने लगे ¢ 

मेने रेलवे के कानून-कायदे संगाकर देखे । उनमें कद्ध गुखा- 
यश दिखाई दी । टरान्सवाल के पुराने कानून-कायदे वारीकी के साथ 
नहीं बनाये जाते थे । फिर रेलवे के कानूनों कातो पूष्छना ही क्या 

मैने सेठ से कहा-- भे तो फन्टं क्लास मे दी जागा) च्रौर 
यदि इस तरह न जा सका तो फिर प्रिटोरिया यदोँ से सतीस हयी 
मील तो है! घोडागाड़ी करके चला जाऊंगा ।' 

अबदुलगृनी सेठ ने इस वात की ओर मेरा ध्यान खीचा कि 
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उसमे कितना तो खच लगेगा चर कितना समय जायगा } पर ऋत 
को उन्दने मेरी वात मानली ओर स्टेशन मास्टर को चिद्री लिखी । 
पत्रमे उन्दोने लिखाक्रिमै वैरिस्टर हू हमेशा पहले दरजे में 
सफर करता हँ । तुरन्त प्रिटोरिया पहुचने की रोर उनका ध्यान 
दिलाया ओर उन्हें लिखा कि पत्र के उत्तर कीं राह देखने के 
लिए ससय न रह्‌ जायगा अतएव सै खुद ही स्टेशन पर इसका 
+जवाव सेने आङ्ग ओर पहले दरे का टिकट भिलनेकी 
आशा रक्रा । एेसी चिद्री लिने मँ मेरी खक मस्लहत थी । 
मैने सोचा कि लिखित उत्तर तो श्टेशन सास्टर नाः ही देदेगा । 
पिर उसको कुली वेरिस्टर के रहन-सहन की पूरी कस्पना न 
दो सकेगी । इसलिए यदि मे सोलहों आना अपरेजी वेशभूषा में 
उसके सामने जाकर खडा हो जागा ओर उससे बात करूंगा 
तो वह समभ जायगा चौर सुभे टिकट दे देगा । उसलिए 
. कऋाफकोट, वेकटाद्ं त्यादि डोँट कर स्टेशन र्हा । साष्टर 
„ के सामने गिनी निकाल कर रक्खी ओर पहले दज का टिकट 
मांगा । 
उसने का--्माप ही ने वह्‌ चिद्री लिखी है? 
मेने कदा-'ओी हयँ । मँ बड़ा खुश होगा, यदि आप मु 
टिकट देदंगे | जुभे आज ही प्रिटोरिया प्रच जाना चाहिए ॥' 
स्टेशन मास्टर हसा । उसे दया आई } बोला मे द्रान्सवालर 
नहीं द्रु, दालैरडर ह । आपके मनोभाव को सममः सक्ता । 
आपके साथमेरी सहालुमूति है । म आपको टिकट दे देना चाहता 
हू । पर एक शतं है-यदि रस्ते मे चआ्मापको गाडं उतार दे खरौर 
तीसरे दरजे में िठादे तो श्राप मुम दिक न करं च्रथीत्‌ रेल्वे- 
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कम्पनी पर दावा न करें । मँ चाहता रँ कि आपकी यात्रा निर्विघ्न 
समगघ्रहो । सैँटेख रहा हँ कि ्माप एक मले दसी है । यह्‌ 
कह कर उसने टिकट दे दिया । रने उसे धन्यवाद दिया ओर 
अपनी तरफ से निश्चित किया । अबद्ुलगरनी सेठ पहुचाने खाये 
थ । इस कौतुक को देख कर उन्हें हषं ह्म, आश्चर्यं भी हुमा; 
पर सुभे चेताया-श्रिरोरिया राजी खुशी पैव गये तो समभन 
गगा प्र हुए । मुभोडरदहै कि गाडे आपको पहले दर्जे मे+ 
राम सेन वैठने देगा; यौर उसने दैठने दियातो सापिर न, 
वैठने ठेगे 2 
ये तो पहले दरजे के उच्वे मे जा वैठा । टेन चली ¦ जर्मि- 
स्टन पर्हुचने पर गाड टिकट देखने के लिए निकला । मुभे देखते 
हौ भटा उठा ! उंगली से इशारा करके कदा--'तीसरे द्रज में 
जा बेट }' मैने अपना पहले द्रजे का टिकट दिखाया ! उसने 
कहा--'इसकी परवा नही, चला जां तीसरे दरजे में} 
इस डब्वे मे सिफ एक अंगरेज यात्री था । उसने उस गाड, 
का डोँटा-- तुम इनको व्यो सताते हो ? देखते नदी, इनके पास, ` 
दल दरजेका टिकट? मुखे इन्के वैरनेसे जरा भी कष्ट 
नहीं 1" यह्‌ कह कर उसने मेरी आर देखा शौर कदा.--शराप 
ता श्मासमसे वटे रहिए 
गाड गुनगुनाया-- तुभे कुली के पास वैठनादहो तो वैर 
मर क्या विगडता है १" -आौर चलता बना। 
रात को कोद < बजे टन प्रिटोरिया परहची । 
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कस + भ. र रो = । 
कृष्ने अशा रक्खी थी किप्रिरोरिया स्टेशन पर दादा 


` *अअबदुत्ला के वकील की तरफ से कोरनकोईं आदमी 
मुभे मिलेगा ! में यह्‌ तो जानता था कि कोई हिन्दुस्तानी तो युके 
लिवाने ्रवेगा कहीं ; क्योकि किसी भी भारतीय के यँ न रहने 
का अभिवचनमनेदियाथा) वकीलने किसी भी आदी को 
स्टेशन पर नहीं मेजा । पीट मुभे सालम हा कि जिस दिनर्भ 
प्हुचा, रविवार था ओमौर बे बिना असुविधा उठाये उस दिन किसी 
को न मेज सकते थे! मँ असमंनस में पडा! कँ जाडं ! यु 
भयथाक्रि होरलमे कीं जगह मिलनेकी नही । १८९३ का 
परिसेरिया स्टेशन १९१४ के प्रिटोरिया स्टेशन से भिन्न था । संद 
मद्‌ बत्तियोँ जल रही थी । मुसाफिर मी वहुत नथे । गने सोचा 
¦ कि जब सव याची चे जार्येगे तव अपना टिकट टिकट-कलेक्टर 
को दगा ओर उससे किसी मामूली होटल अथवा सकान का पता 
पद दगा, अन्यथा स्टेशन पर ही पड़ कर रात काट दूंगा । इतनी 
पू्ताह करने को जी न होता था, क्योकि अपमानित होने का भय 
था । आखिर स्टेशन खाली हुता । मैने टिकट-कलेक्टर को टिकट 
देकेर पृष्ठ-ताघयं आस्म की । उसने विनय पूर्वक उत्तर दिये । पर 
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मैने देखा कि उससे अधिक सहायता न पिल सकती थी } उसके 
नजदीक एक अमेरिकन हवशी खडाथा) वह्‌ मुक से बातें 
करते लगा-- 

समालम होता है, अप बिल्छुल अनजान हं, यर यहं आप 
काकोई साथी नहीं है। आद्र, मेरे साथ चलिए, मै आपको 
एक दीटे से होरल मेले चलता । उसका मालिक अमेरिकन 
है ओौर उसे यै यच्छीतरह जानताद्र। मै सममता हू, वह चौय 
को जगह दे देगा ।` सु कुं शक तो हृश्ा पर मैने उसे घन्य- 
वाद्‌ दिखा ओर उसके साथ जाना स्वीकार किया । वह्‌ सुभे 
जान्स्टन के फेमिली होटल में ले गया! पहले उसने भि = जान्स्टन्‌ 
क एक ओर ले जाकर छुं बातचीत क) । भित जान्ध्टन ते 
मुखे एक रात के लिए जगह देना संजूर किया । वह भी इस शतं 
पर कि मेरा खाना मेरे कमरे मेँ पर्हैचा दिया जायगा । 

भसे आपको यकीन दिलाता मै तो काल्ल-गोरे का मेद्‌- 
भाव नदीं रखता । पर मेरे घ्राहक सव गोरे लोगदीदै। आर 
यदि मेँ आपको मोजनशालामें ही भोजन कराॐ तो मेरेग्राहकों 
कां च्रापात्त होगी ओर शायद मेरी माहकी ट्ट जाय! सिर 

न्स्टन ने कदा । 

मेने उत्तर दिया--में तो यह्‌ मी आपका उपकार सममनता 
द्र जो आपने एक रातके लिए भी रहने का स्थान सुमे दिया। 
इस देश की हालत से मै ुछ-कुहं वाफिफ हो गया ह । आपकी 
कटिनाई मेँ सममः सष्ता दर । आप मु खुशी से मेरे कमरे में 
खाना भिजवा दीजिएगा । कल तो मै दूसरा प्रबंध कर लेने की 
यश्चा रखता ह| ` "^ 
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[1 
कमरा मिला । अन्दर गयां । एकान्त मिलते ही भीजन कीं 
राह देखता हुआ विचारों मे लीन हीगया । इस होटल मे अधिक 
मुसाफिर नहीं रहवे थे । ध्ोडीदहीदेरमें वेटर को भोजन लाते 
हुए देने के बजाय मि ० जोन्सनटन को देखा ¦ उन्होने कदा मैने 
पसे यह्‌ कहा तो, क खाना यदीं भिजवा दूंगा, पर वाद्‌ को 
सुमे शमं माद्दूम हुई । इसलिए रने अंपते भहकों से आपके 
सम्बन्ध मे बातचीत की र उनसे पृष्टा तो उन्दने कटा कि 
उनफे भोजनालय मे आकर भोजन करने में हमे कोई एतराजं 
नहीं है ! उसलिए आप चाहें तो भोजनशाला मे आयार मोजन, 
करे यौर अव जव तक आप चाहे यहाँ रहे 1: 

मने दवारा उनका उपकार माना ओर भोजनशाला मे खनिः 
गया ! आराम स मोजन क्रिया) 

दूखरे दिन सुबह वकील के यहाँ गया । उनका नाम था 
ए० डवल्यू० वेकर । उनसे मिला । अवदुहा सेठ ने उनका थोडा 
बहुत परिचय दे रक्खा था, इसलिए उनकी पहली सुलाकात से 


ममे कचं आश्चयं न हु । वे मुमसे बडे भाव फे साथ मिले 


ओर मुभसे अपना कुट दाल-चाल पृष्धा, जो मेने चन्दे बता 
दिया । उन्होने कहा--° बेरिस्टर की हैसियत से तो आपका यद्यं 
कु्ध भी उपयोग न हो सकेगा । हमने च्ले-से-अच्े वैरिस्टर 
इस मामलेमे कर लिए दै । मुकदमा मुहत तक चलेगा ओर 
उसमे कई गुत्थियों है । इसलिए आपसे तो मै इतना दी कामले 
सक्रुगा कि आवश्यक वाकण्ियत वगैरा मुभे मिल जाय) दयँ 
हमारे मवच्छिल से पत्र-व्यवदहार करना अव आसान हौ जायगा | 
रौर जो बातें सुमे जाननी होंगी बे आपके सात उनसे मगा 
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जा खकंगी, यह्‌ लय अदूर है ; आपके लिए सक्तान तो रैते अव 
तक्‌ नरी सजा है । सोचा था कि श्रापसे {सल लेते के बाद ह 
खोजना दीक होगा । यदह र॑ग-मेद्‌ जवदेस्त है । इसलिए घर 
मिलना यानान मी नहीं है । परन्तु एक वाद को मँ जानता ह; वह्‌ 
गरीब है! भटियारे की अरत है। मे सममता द्वह आएको पते 
यहं रहने देगी । उसे मी ऊुद्धं सिलं जायगा । चलो कह चलं | 

वह्‌ यहं कहकर मुक बह ले गये । यि० वेकर ने परल वष 
के साथ अकेले मे बातचीत की । उसते सुखे अयने य्ह टिकाना 
स्वीकार करिया । ३८५ शिलिग प्रति सप्राह्‌ देना ठहरा 

भि वेकर वरील ओर्‌ साथ दही कट्रर पादरी भी थे! अभी 
वे मौजूद है । अवतो सिप पादरी काही काम करते हैं । क्का- 
लत छोड़ दी है । खा-पीकर सुखी है । अव तक सुभसे चिद्री- 
पत्री करते रहते दै । चिद्री-प्री का विषय एक दही होता द| 
इसादई-घम की उत्तमतां की चचा वे सिन्न-सिन्न-ख्य मे अपने प्रो 
से किया करते हँ, मौर य्‌ प्रतिपादन करते है कि ईखा-पसीदह्‌ को 
द्र का टक-माच्र पुत्र घा त्ारनहार साने बिना परय शान्ति. 
कभी नहीं मिल सकती | 

हेमारी पहली ही सुलाकात से भि वेकर्‌ ते वर्स-सम्बन्धी 
मेरी मनोदश्ण जान ली । मेने उनसे कह दिया-- (जन्मतः सैं 
न्दू | पर सुभ उख धमं का षिरोष ज्ञान नदीं! दुसरे घर्मो 
काज्ञानमी कमह) मैकोट क्या मानता सुमे स्या 
मानना चाहिए, यह्‌ सवं नहीं जानता । अपने धर्म का गहरा 
छध्ययन करना बाहताहर। दूसरे र्म का मी यथाशक्ति 
छध्ययन्‌ करन का विचार है ।' 
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यह सव सुनकर सि वेक्तर प्रसन्न हए ओर दुहे कहा-- 
यैं खुद दक्षिण आसिका जतरल भिशन का एक डिरेर्ट्रहू । 
तने अपरे खच से एक एक गिरजा बनाया है । उस सै ससय- 
ससय पर धमे-खम्बन्धी व्याख्यान दिया करता हँ । सै रग-भेद 
नहीं मानता । मेरे साथ श्यौर लोग मी काम करनेवाले है| हमेशा 
एक वजे हम्‌ क्रुद्धं ससय के लिए निलतेदहै ओर आआत्माकी 
शान्ति तथा अकाश ( ज्ञान के उदय ) के लिए प्राथंना करते हे। 
उसमें आप आयां करेगे तो सुरे खुशी होगी। वहाँ अपने साथियों 
का मी परिचय आपसे क्रयाय । वे सव आपसे सिलकर भसन 
हने । खौर सुमे विश्वास हैकि आपको मी उनका समागम श्रियं 
होगा । आपको कुं घस-पुस्तके भी म पद्नेकेलिएर्दूगा! सै 
खास तौर पर सिफारिश करता ह कि आप उन प 

मैने भिच्टर वेकर को धन्यवाद दिया चौर कषा कि जौँ 
तक हो सकेगा अपके मण्डलम एक वजे प्राथनारे लिए 
अया करूणा । 

"तो कल एक्‌ व आप यदीं अदयेगा,हम साथ दी प्राथना- 
मन्दिर चलेमे । हम अपरे-खपते स्थानां कों विद्‌ हए । शच्रधिक 
विचार करने की फुरखत समेन थी । सिस्टर जान्स्टनक्े पास 
गया । बिल चुकाया । नये घर गया । वर्ह मोजन किया { मकान 
मालकिन मली साचुस थी । उसने मेरे लिए अन्न-भौजन तैयार 
क्रिया था ¦ इस कुटुम्ब के साथ हिलमिल जाने में मुभे समयन 
लगा । खा-पीकर मै दादा अबदुह्छा के उन मित्र से मिलने गया, 
जिनके नाम उन्होने पत्र दिया था ! उनसे परिचय किया । उनसे 
दिन्दुस्तानियों क कष्टों का ओर हाल मादयन हा । उन्होने रुमे 
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अपने यदहं रहने का आग्रह किया । मने उनको धन्यवाद दिया 
रौर अपने लिए जो प्रबन्ध हो गया था, उसका हाल सनाया } 
उन्ह्ने जोर देकर मुफसे कदा कि जिस किसी बातत की जशूरत 
हो, सुमे खबर कीलिएगा । 

शाम हृदे । खाना खाया श्रौर अपने कमरे मे जाकर विचारः 
क भैवरमेजा गिरा । मेने देखा कि हाल श्रमीतो मेरे लिए 
कोद काम है नदीं । अबटुह्ठा सेठ को खबर की । मि० बकर जो 
मित्रता बदा रहे है इसका क्या अर्थं है ? इनके धमे-बन्धुश्रों के 
द्वारा म॒मे कितना ज्ञान प्राप्त होगा ? ईसाई-धमं का अध्ययन मै 
चिस हद्‌ तक कर ? हिन्दू-षमं का साहित्य कदय से प्राप्र कर 
उसे जाने बिना ईसादै-घमं का स्वरूप मेँ केसे सममः सकगा ? यै 
एक ही निणंय कर पाया । जो चीज मेरे सामने आ जाय उसका 
अध्ययन मै निष्पत्त रहकर कर ओर मि वेकर के समुदाय को 
लिख समय इश्वर जो बुद्धि दे बह उत्तर दै दिया कर | जब तक 
म अपने धमं का ज्ञान पूरा-पूरा न कर सकर तब तक मुभ दूसरे 
धम को अंगीकार करने क विचार न करना चाहिए । यह्‌ विसार 
करते हुए मुखे नीद आ गह । 


(११) 
इसाटयों से परिचय 


छ्सरे दिनि एक वजे मै सिर घेकर के प्राथेना-समाज में 
> गया । वहाँ कुमारी दैरिख, कमारी गेव, भि = कोट्स 
आदि से परिचय हुश्मा । सव ने घुटने टेककर प्रार्थना 
की । मने भी उनका अनुकरण करिया । प्रार्थना मे जिसकाजो 
मन चाहता इश्वर से सोँगता । दिन शति के साथ बीते, ईशर 
हमारे हृदय के हार खोलो, इत्यादि प्रार्थना हत्ती है । उस दिन्‌ 
सेरे लिए भी प्रार्थना की गे । हमारे साथ जो यह नलया माई 
आआयादहै,उसेत्‌ राह दिवाना । जो शान्तितूने हमें प्रदान कीटै 
वह्‌ इसे भी देना । जिस इसा ससीह्‌ ने हमे मुक्त क्ियादहै, वह 
इसे भी मुक्त करे । यह्‌ सब दम ईसा-ससीह के नाम पर संगते 
है ।॥ इस प्रार्थना मे भजन-कीतन न होते ¦ किसी विशेष वात 
को याचना इर से करके अपने-खपने घर चले जते । यह्‌ सम्य 
सबके दोपहर के भोजन का होता था, इसलिए सव इस तरह 
प्रार्थना करफे मोजन करने चले जाते । प्रार्थना में पौव मिनट 
से अधिक समय च लगता | 

कुमारी दैरिर आर मारी गेव की अवस्था प्रौढ थी । 
भित कोदट्स क्वेकर थे । यं दोनो महिलां साय रतीं । उन्दने 
मुभे हर रविवार को छ बजे चाय पीने के लि पने यहाँ आमंतित 
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किया । मि० कोटस जब मिलते तथ हर रतिवरारको न्दं मै 
अपना साप्राहिक धार्मिक रोकनामचा सुनाता । भने कोन-कोन- 
सी पुस्तकं पदु, उचका स्या असर मेरे दिल पर हुच्म, इसको 
चचा होती । ये छमारिकायें अपने मीठे अनुभव सुनातीं शरोर 
अपचे को मिली परम शान्ति की बातें करतीं । 

मिन कोटस एक शुद्ध भाव वाले क्टरूर युवक केकर थे। 
उनसे मेया घनिष्ट सम्बन्ध हौ गया । हम बहुत बार खाथ घूमने 
सी जाते } वे मुके दृसरे इसाद्यों के यहाँ ले जाते । 

कोटस ने मुभे कितावों से लाद दिया । ञ्यो-ज्यों बे मुस 
पद्‌चानते जाते त्प-स्यों जो पुस्तक उन्हं सक माद्धमं होती, मुम 
पट्ने के लिए देत । मेने भी केवल श्रद्धा के वशीभूत होकर इन्दे 
पटना मंजूर किया । इन पुस्तकों पर हम चचा भी करते । 

ठेसी पुस्तकें मने १८९३ में बहुत पद्ध । अच सव के नाम 
तो से याद नदीं रहे ह । ऊच ये था--सिदी रेभ्पल बले डा० 
पारक की टीका, पियसेन की भिनी इनफालिवल परष्सः, चटलर 
कृत “एनेलाजी' इस्यादि । कितनी द्वी बाते समक मे न आती, 
कितसी ही पसन्द तीं, कितनी द्यीन आती । यह्‌ सच रैं 
कोटस से कहता । भेली इनफालिबल प्फ के मानी ह 'बहूतसे 
दद्‌ प्रमाणः अथात्‌ वाइचिल्त में रचयिताने जिस घम का ्नुभव 
किया उसके प्रमाण । इस पुस्तक का असर सुभपर धविलकुल 
न ह्य । पारकर की टीका नीतिवद्धैक मानी जा सकती है । 
परन्तु वह्‌ उन लोगं को सहायता नही कर सकती लिन्द ईसाई- 
धर्म की प्रचलित धारणां पर सन्देह है । बटलर की ^एनेलाजीः 
बहुत किल ओर गंभीर पुस्तक मालूम हुई । चसे पौच-सात बार 
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पद्नी चाहिए । वह नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए शिश्छी 
गड मादछूम हुई । उसमें इश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते के लिए 
जो युक्तियाँ दी मई दे, उनते मुभे लाभमन हुमा; क्योकि यद 
मेरी नास्तिकता का युगन था! परन्तु जो युक्तिं ईसामसीद 
के अद्वितीय अवतार के सम्बन्ध में अथवा उसके मतुभ्य अरर 
देवर के बीच सन्वि-कतौ होने के विषप्रमे दीगर थौ, उनी 
भी द्वाप मेरे दिल पर न प्री । 

प्र कोटस पीं हटने बलति दमो नये | उनके स्नेह की 
सीमान थी ¦ छन्होने मेरे गलते सें वैष्णव की कण्ठी देष्दी । उने 
चह वहम माल्‌म हुच्रा, यौर देखकर दुःख हृच्ा ! “यह अन्ध- 
विश्वास तुम-जेसों चो शोमा नहँ देवा । लार तोड दू ।' 

“यह्‌ करटी तोडी न्ह जा सकती । याताजी की प्रसादी है ।' 

“पर तुम्हारा इस पर विश्चाश्च हे ? 

शभे इसका गूढां नहीं जानता । यह मी च्छं भासित होता 
कि यद्धि इसे न पर्नूतो कोड खनिष्ट दो जायगा ¦! परन्तु जो 
माला सुखे माताजी ने प्रेम-पूकेक पदनाई है; जिसे बहनाने में 
उसमे मेया श्रेय माना, उसे मेँ बिना प्रयोजन नहीं निकाल सकता, 
समय पाकर जीणे होकर जव वह्‌ अपने-्राष -टृड जायगी तव 
दूसरी मंगाकर पहनने का लोम मुभे नस्देगा । पर इसे कदी 
तोड़ सकता । 

कोट्स मेरी इस दतत्वोल की क्द्रन कर सके } क्योकि खन्द 
तो मेरे धमके प्रति दी अनास्थाथी ! वे तो मुभ्पे अज्ञाननचरप से 
उक्ररने की आशा रखे ये । वे मुम यह्‌ क्षाना चाहते थे फि 
न्य घर्मो मे थोडा-बहुत सस्यश्थ मजे दी दो, परन्तु पूणं सत्य- 
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रूप टेसाड-धमं को सीकर {कये विना मोच्ञ नहीं मिल सकता, 
छर सामसीह्‌ की मध्यस्थता के बिना पाप प्रक्तालन नहीं दो 
सकता, तथ? पुण्य कमं सव निरभ्क हैँ । कोर्स ने जिस प्रकार 
पुस्तकों से परिचय कराया उसी प्रकार उन ईैसादयों से भी कराय 
जिन्हे वे कटर समभते थे । इनमे एक प्लीमथ व्रदसं कामी 
परिवार था । । 

"्लीमथ व्रदरन्द' नामक एक देसा-सम्प्रदाय है । कोटस के 
कराय बहुतेरे परिचय समो अच्छं मालृम हट । णखा जान पड़ा 
किवे लोग इश्वर-भीर्‌ थे | परन्तु इस परिवार वालों ने मरः सासने 
यह दल्लील पेश की- हमारे घमं की खूबी ही तुम नं सममः 
सकत } तुम्हारी बातों से मैं देता ह्र कितुम हमेशा बात-बःत 
से अपनी भूलों का विचार करत हो, हसा उन्हें सुधारना पडता 
है, न सुधर तो उनके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है । इस क्रिय- 
काण्ड स तुमह मुक्ति कव भिल सकती है? तुमको शांदि तो सिल 
ही नहीं सकती । हम पापीः चतो आप कवल दी करते है। 
अव देशे हमारे धम-मन्तव्य की परिपरणंता ¡ वह कहता है, 
मडष्य का प्रयत्न व्यथं है । फिर मी उसे उक्तिकीसो जरूरत 
हदयी रेखी दशमे पापका बोमः उसके सिर स उतरेगा किस 
तरह्‌ ? इसकी तरकीव यह्‌ कि हम उसे ईसा स्सीहद पर टो देते 
हे । क्योकि वह्‌ तो इ्रर का एकमा निष्पाप पुत्र है । उसका 
वरदान दहै कि जो समः माचा ह वह्‌ सब पापों से दृद जात है। 
दृश्वर की यह्‌ अगाध उदारता है । इसामखीह की इर सुक्ति- 
योजनाकोहसमनेसखीकार कियाद, इसलिए हमारे पाप हमे 
लप्र नदीं दहोते | पापतो सट्ष्यसेदोते दी रहते है । इख जगत्‌ 

१२ 


९ ५ द्रं साद्य से परिचय 


मे बिना पाप के कोई कैसे रह सकता है ? इसलिए ईसामसोह ने 
सारे संसार के पापों का प्रायध्ित्त एकबारगी कर लिया । उसके 
इस बलिदान पर जिसकी श्रद्धा है वही शान्ति प्राप कर सकता 
है । कहाँ तुम्दारी शान्ति ओौर कदां हमारी शान्ति !' 

यह दलील मुके विर्छुल न जँची । येने नप्रवा-पूबक उन्तर 
दिया - यदि सवैमान्य ईसाङ-धमं यही हो जैसा कि पने 
वयान किया है, तो इससे मेरा काम नहीं चल सकता । मैं पाप 
के परिणाम से सक्ति नदी चाहता ; यै तो पाप-प्रृत्ति से, पापकम 
से मुक्ति चाहता । जव तक वह न मिलेगी, मेरी अशान्ति 
सुम प्रिय लगेगी ।' 

मथ त्रदरचे उत्तर दिया --'मे तुमको नि्वयसे कहतारहकि 
तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थं है । सेरौ बात पर फिर से विचार कश्ना।' 

पौर इन महाशय ने जैसा कहा था वैसा दी करभी दिखाया 
या--जानवूमंकर बुरा काम कर दिखाया । 

परन्तु तमाम ईसादयों की मान्यता एेसी नहीं हो तीःयह्‌ वात 
तो ओँ इनसे परिचय ह्यो के पहले मी जन चुकाथा) कोटस 
खुद पाप-मीर थे । उनका हृदय निमल था । वे द्य-खुद्धि को 
संमवनीयता पर विश्वास रखवे थे ¦ वे बह्ने मंडप भचार षो 
थीं । जो-जो पुस्तके सेरे हाथ आइ, उनमें कितनी दी भक्ति 
पूरं थीं । इसलिए प"मथ व्रदसे के परिचयसे कोटूसको जौ 
चिता हृद थी उघे यने शांत कर दिया अर उन्द्‌ विश्वास दिलाया 
कि परीमथ दर की अनुचित धारणा के आधार पर मै सारे 
$साई-धर्मं के खिलाफ अपनी रायन वना लूँगा । सरी कठिनाय 
तो बाहविल तथा उसे रूद्‌ अथे के सम्बन्धम्‌ था | 
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भारतीयों से परिचय 

५ सायो के परिचयो के सम्घन्ध में ओौर अधिक लिखने 
द्‌ के पहले उन्दी दिनों हए अस्य अनुभवो का वणन 
करना आवश्यक है । 

नेटाल मं जो स्थान दादा अबदुह्ा का था, वही प्रिसेरिया 
मे सेट तैयव हाजी खानमहम्मद का था! उनके विना वह एक 
भी सावंजनिक काम नदीं हो सकता था! उनसे मैने पटले ही 
सप्ताह मं परिचय कर्‌ लिया । भ्रिरोरिया के प्रत्येकं भारतीय कं 
सम्पकं मे ने का अपना विचार रने उन पर प्रकट किया । 
भारतीयों की स्थिति का निरीक्तण करने को अपनी इच्छा उन पर्‌ 
प्रदिव करके इस कायं मे उनकी सहायता मांगी । उन्दने खुशी 
से सहायता देनी स्वीकार की | 

पहला काम जो मेने किया, वह था समस्त भारतीयों की 
एक सभा करना जिसमे उनके सामने वहीं की स्थितिका चित्र 
रक्वा जाय । सेठ हाजी महम्मद, हाजी जसब के यदह जिनके 
नाम ममे परिचय-पत मिला था, सभा की गई । उसमे प्रधानतः 
मेमन व्यापारी शरीक हए थे । कुदं हिन्द्‌ भमी थे ¦ त्रिरोरियासे 
दिंटुश्ों की वादी बहत कम थीं | 
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जीवन मे मेरा यह्‌ पहला भाषण था । सने तैयारी ठीक कीं 
थी । सुम्फे “सत्यः पर बोलना था ! स्यापारियों के मुंह से मै यह 
सुनता श्राया था कि व्यापार में साई से काम नहीं चल सकता । 
खस समयं मे यह बात नहीं मानता था । आज भी नहीं मानता 
हू । व्यापार शोर सत्य दोनों एक साथ नहीं चल सकते, रेखः 
कहने बाले व्याप्परी-मिच्र आज भी मौजुदर्है। वे व्यापार को 
व्यवहःर कहते, स्प्य कोधम् कहते ओर युक्ति पेश करते हे 
कि व्यवहार एक चीज है आर धमं दूसरी । व्यवहार मे शुद्ध सत्य 
से काम नष्ट चल सकता । वे मानते हैः कि उसमे तो यथाशक्ति छे 
सव्य बोला मौर बरता जा सकता है । मैने अपने भाषस में इस 
यात क प्रवल विरोध किया ञ्मोर व्यापारियों को उनके दुष्टर 
कन्तेव्य का स्सरण दिलाया । मैने कद्ा-'विदेश मे खाने के कारण 
आपकी जवावदेही देश से धिक बदु गई है; क्योंकि मुदरी भरः 
हिन्दुस्तानियां के रहन-सहन से लोग करोड़ों भारतवास्ियां का 
अन्दाज लगाते हैँ । । 

मैने देख लिया था कि अंगरेजों के रहन-सहन के सकाबले 
मे हिन्दुस्तानी गंदे रहते है ओर उनको मैने यद्‌ चुटि दिखा । 

हिन्दू , सुसल्मान, पारसी, ईसाई अथवा गुजराती, मदससी 
पंजाबी, सिधी, कच्छी, सूरती इत्यादि भेद्यं को सुला देने पर 
जोर दिया । ौर अन्त को यह्‌ सूचित किया कि एक मंडल कीं 
स्थापना करके भारतियों के कष्टों ओर दुःखं का इलाज अधि- 
कारियों से मिलकर, प्राथना-पच् आदि के द्वाया करना चाहिए । 
रौर पनी तरफसे यह्‌ काकि इसके णिए मुभे जितना 
समय मिल सकेगा बिना वेतन देता ररहुगा)। 
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मैने देखा कि सभा पर इसका अच्छा असर ह्या । ` 

चचां हद । कितनों ही ने कदा कि हम हकीकत ला-लाकर 
देगे । समे हिम्मत आई! सेने देखा कि सभा मे अम्रेजी जानने 
वाले कम थे मखेलगाकिि से परदेशे यदि अंप्रजी का 
ज्ञान अधिक हो तो अच्छा । इसलिए ने कषा कि जिन्द्‌ं फसेत 
हो उन्हं अंम्रेजी सीख लेनी चाहिए । बड़ीरश्रमे मी चाहं कते 
पद्‌ सकते है, यह्‌ कहकर उन लोगों की मिसाल दीं जिन्दोने प्रोद्ा- 
वस्था मे पढ़ा था | कहा--ध्यदि पद्ने बाले तैयार दों तो मै खुद 
तैयार दरं ।` कुहं लोग एक साथ बगं बनाकर पटने के लिए तथा 
कुद अपनी सुविधा देखकर, तथा उन्दं घर पटाने जाने पर पद्ने 
केलिए तेयार हुए । इनमें दो ससस्मान थे । एक था नाद, एक 
था कारकृन । एक हिन्दू छोटा-सा दुकानदासर्था | ससवकी 
सुविधा ॐ अनुक्रूल हा । अपनी पद्मने की योग्यता ओर क्षमता 
के सम्बन्धमें तो मुभे अविश्वास था दी नही} मेरे शिष्य भले 
ही थक गये हो, पर मैन थका । कमी उनके घर जाता तो उन्हे 
फुरसत न रहती । मने धीरज न लोड । किसीको ्म्रजी का 
पंडित तो होनादहीन था । परन्तुदो विद्याथियों ने कोड ट 
मास मे अच्छी प्रगति कर लौ । दो ने वदहीखाता का तथा चिट्री-पचरी 
लिखने का ज्ञान प्राप्करलिया । नाई कोतोइतनादी पठनाथाकि 
वह्‌ अपने माहकों से बात-चीत कर सके। दौ आदमी इस पट्ाई की 
बदौलत दीक कमाने का मी साम्य प्राप्र कर सके | 

सभाके परिणाम से मुभे सन्तोष हुच्रा। रेसीं समाहर 
मास अथवा हर सप्ताह करने का निश्चय ह्या । 

न्यूनाधिक नियमित रूप मे यह्‌ सभा होती तथा विचार- 
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विनिमय होता ! इसके फल स्वरूप प्रिटोरिया मेँ शायद दही कोड 
एेसा भारतवासी होगा जिसे वैँ पहचानता न दों या जिसकी 
स्थिति से वाकिफ़ न होरँ। भारतीयों की स्थिति की एेसी जान 
कारी प्राप्न कर लेनेकापरिणाम यह्‌ हु कि ममेभ्रिटोरिया-स्थितं 
त्रिटिश एजण्ट से परिचय प्राप करने की इच्छा हुदै ¦ सं भि 
जेकोभ्स डिवेट से मिला , उनके मनोभाव हिन्दुस्तानियों की ओर 
ये । पर उनकी पर्हैच कम थी! फिर मी उन्ह्‌।ने भरसक सहायता 
करने का आश्रासन या खर कहा-- "जव जरूरत हो तो मिल लिय 
करो ।' रेलवे-अधिकारियों से लिखा-पदी की अौर उन्हं दिखाया 
कि उन्हीके कायदों के अनुसार हिन्दुस्तानियों कौ यात्रा में रोक- 
टोक नदीं हो सकती । इसके उत्तर में यह पत्र भिला करि साप्न- 
सुथरे ओर अच्छे कपड़े पहनने बाले भारतवासियों को रपर के 
द्रजे के टिकट द्विये जार्येगे । इससे पूरी सुविधा तो न इई क्योकि 
अच्छ कपड़ों का निखेय तो आखिर स्टेशन मास्टर दी करतान ? 

च्रिटिश एजण्ट ने मुभे हिन्दुस्तानियों से सम्बन्ध रखने वाली 
विद्धियोँ दिखा । तैयव सेठने भी ठेसे पत्र दिये । उनसे मेने 
जाना कि अरे फ्री स्टेट से हिन्दुस्तानियों के पैर किस प्रकार 
निटेयता से उखाड़ गये । संते मे कटर तो प्रियोरिया ये मै भारत- 
वासियों की अर्थिक, सामाभिक, अर राजनैतिक स्थिति का 
गहर अध्य्रयन कर सका । युमे इस समय यह्‌ विलकुल पता न 
था कि यह्‌ अध्ययन शआागे चलकर बड काम आवेग | स्योकि 
सेतो एक साल के बाद अथवा मामला जस्दी तय होजायतो 
उसके पहले देश चला जाने बाला था । 

पर ईन्धर ने कुदं अर ही सोचा था } 
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कुलीपन का अनुभव 


छा तथा आरे प्रीरस्टेट के भारसीयों की 
2“ दशाकापूरा चित्र देनेका यह्‌ स्थान नदींहै। 
उसके लिए पास्कों को 'दकत्तिण अफिका के खत्याप्रह्‌ का इति- 
हास' पटना चाहिए । परन्तु उसखक्ती रूप-रेखा यहाँ देष््ना 
प्मावश्यक हे । 

पारेखश्छी स्टेट मे १८८२ इस्वी में अथवा उसके पटले 
एक क्रानून बनाकर भारतीयों के तमाम अधिकार च्छीन लिये 
गये थे । सिष्ठं होटल में 'वेटरः वनकर रहने अथवा पेसे ही 
किसी तरह की मेहनत-मजद्ररी करके रहने कौ आजादी भार- 
तियो को रह गद थी । जे भारतीय व्यापारी बदँ थे. उन्दं नास 
मात्र के लिए मावा देकर वहाँ से हटा दिया । उन्होने प्राथेना- 
पच्र इत्यादि तो भेजे-भिजाये, पर नक्षारख्राने मे तूती की मावा 
कौन सनता ? 

टर्‌ एन्सवाल मे, १८८५ से, सख्त क्राचून बना । १८८६ में 
उसमे क सुधार हा, जिखके फल -स््ररूप यह्‌ तयम वना कि 
तमाम हिन्दुस्तानी ्रवेश-फीस के तौर पर दपौण्ड देँ । जमीन की 
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मालिकी भी उन्हें सिं उन्हीं जगहों मे मिल सकती है, जो उनके 
लिए स्रास्र तोर पर बताई जार्यै । पर वास्तवमें तो किसी को 
मालिकी मिली न थी । ऋअौर मत्ताधिकारमभी क्सीको कुन 
था। ये तो कानून एेसे थे जिनका सम्बन्ध एशिया-वासियां से था। 
परन्तु जो कानून श्यामःवण्‌ं के लोगों के लिए थे वे भी एशिया- 
वासियों पर लागू होते थे | उसके अनुसार भारतवासी पेटपाथ 
पर न चल सक्ते थे, रात को नौ बजे के वाद विना परवने के 
बाहर न निकल सकते थे । इख अंतिम कानून का अमले भारत- 
वासियों पर कीं कम होता कीं ज्यादा । जो शरवः कहलाते 
थे, उन पर बतौर मेदरवानी के यह क्रानून लागू न भी करिया 
जाता । पर यह्‌ बात थी पुलिस की मरजी पर अवर्लेवित । 

अब मुभेय्हदेख्नाश्य कि इन दोनों कानून का अमल 
खुद मेरे साथ किंस तरह होता है ! मि कोटस के साथमे बहुत 
वार घूमने के लिए जाता , घर पर्हुचते कभी दस भी बज जाते। 
ठेसी अवस्था में यह्‌ श्राशंका रहा करती कि कटी मम पुलिस 
पकड न ले । पर मेरी चपेन्ता यह मय कोटस को ज्यादा या। 
क्योकि अपने हद्शियों को तो परवाने बही देतेथे। पर मुभे 
कैसे दे सकते थे १ मालिक को परवाना देने का अधिकार सिपः 
नौकरके दी लिएथा। यदि लेना चाहं चर कोट्स भी देने 
कोतैयारद्योतोमीवेनकहीदे सक्वेथे | क्योकि पेखा करना 
दग्रा सममा जाता । 

टस कारण मु कोटस अथवा उनके कोड भित्र वहां केखर- 
कारी वकील डा० काउ के पासलेग्ये। हम दोनों एक दी 
(इनः के वैरिस्टर निकले यह्‌ बात कि सुमे नो वज्के बाद रात 
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को परवाना लेने की जरूरत दहै, उन्दं बड़ी नागवार मालूम 
हर । उन्होने मेरे साथ समवेदना प्रदशित कौ । सुखे परवाना देने 
के बदले अपनी तरफ से एक पत्र दे दिया 1 उसका आशय यह्‌ 
थाकिमे करीं मी किखी समय चच जाङं ती पुलिस मुख 
रोकन~टोक न करे ¦ हमेशा सैं इस पत्र को अपने साथ रखता । 
उसका उपयोग तो किसी सी म्नि न करना पडा, पर्‌ इसे एक 
दव-योधा ही सममना चाहिए । 

डा कराड ने मुम्फे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया । 
हम दोनों मे खासी मिचरता दहो गह । कभी-कभी मै उनके घर 
जाने लगा । उनके द्वारा, उनके अधिक प्रख्यात भद से मेरा परि- 
चय हूच्मा ¦ वे जोहान्सवगं मं पव्लिक प्रासीक््यूटर थे । उनपर 
वोच्र-युद्ध के समय अमे -अधिकारी के खून करने की साजिश 
का अभियोग लगाया गया था । आर उन्दं सात साल कैद की 
सजा भी सिली थी । वचसे ते उनकी सनद मी छीन ली थी । लङ्ाद 
खतम होते ॐ बाद, यह डा० क्राउञे जैलसेद्, आर पिर 
सस्मान-सहित द्रान्सवाल की अदालत में क्कालत करने लगे । 
इन परिचयो से मुम्ते नाद्‌ को सावेजनिकू कर्यो मे सासा लम 
मिला; ओर मेरा सावंजनिक काम बहुत सुगम हो गया । 

पुवटपाथ पर चलने का श्रध जरा मेरे लिए गंभीर परग्णास्‌ 
वाला सावित इुखा। से हमेशा, प्रेसिड्ट-स््रीर मे होकर एक खुले 
सदान सं वुमने जाता । इस मुदे में प्रेसीडंट कऋछूगर का घर था। 
इस घर मे आडम्बर का नाम-निश्चान न था । उसके आस-पास 
कम्पाउण्ड तक न था। दूसरे पड़ोसी वरो मे, अौर इसमें कुद फकं 
न मालूम होता था । कितने ही लखपतियों के घर, प्रिटोरिया में इस 
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घर सरे भारी आलीश्चान ओौर चहारदीवारी बालेथे । प्रेसिडंट की 
सादगी प्रख्यात थी । यह्‌ घर किस राज्याधिकारी काद, इसका 
अंदाज सिफं उस संतरी को देखकर हो सकता था जो उसके सामने 
ट हलता रहता | संतरी किसी को रोकता-टोकता न्ह । उसकी बदली 
होती रहती ¦! एक बार एक सखंतरी ने, विना चित्ताये, विना यह्‌ 
कहे कि फुटपाथ से उतर जाच्मो, मुभे घच्छा मारदिया, लात जमा 
दी योर पुटपाथ से उतार दिया । सें भौँचक रह गया । उ्योही 
स लाति जमाने का कारण पृद्धताह, कोटस ने, जौ धोड़े पर सवार 
होकर उस खमय उसी सास्तसरे जा रहे थे, आकर कदा- 

“गांधी, सेने यह्‌ देख लिया है । त॒म यदि मुकदमा चलाना 
चाद तो मै गवाहीर्दूगा । सुम बहुत अषसोखेदोतादै कि तुम 
पर इस प्रकार का हमला हृच्मा ।' मैने कटा--्दसमे अफसोस 
की बावदहीक्या है, संदरी वेचाया क्या पहचान ? उसके नज- 
दीक तो काले काल सब बरावर । हवशियों को फुटपाथ सदसी 
तरह उतारता होगा । इसलिए मुभे सी धका सार दिया । मैनेता 
षना यह्‌ नियम ही वना लिया है, कि मेरे जात खास प्रजो 
सी कु बीते, उसके लिए कभी अदालत न जाँ, इसलिए मुस 
टस सखदालत रे नहीं ले जाना दहै )' 

"यह तो तुमने अपने स्वभावके अनुस्मर ह कहा दै, पर ओर 
मी विचार कर देखन । देसे आदमी को ऊध सवक्र तो जरूर 
देना चाहिए । यह्‌ कहकर उन्होने उख संतरी के दौ-चार 
वातं करं । मै सारी बात न ससख सका} संतरी ख्य थाच्ौर 
ड्व भाषा सँ उसके साथ वात-चीव हदं थी । संतरी ने मुकसे 
माप्य मोगी, यै अपते मनम सौ उसे मापी पहल दीदे चुका 
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पर उसके वाद से मैने, उस रास्ते जाना छोड दिया । दरे 
संतसी इस घटना को क्या जानते ? मै अपने आप लात खनि 
क्यों जा १ इसलिए मेने दूसरे रास्ते होकर -घूमने जाना पलंद्‌ 
किया । इस घटना ने, वहाँ के हिन्दुस्तानी निवासियों के प्रति मेरे 
मनोभाव मौर भी तीव्र कर दये । उनसे मैने दो वातों की चचाँ 
की । एक तो यह्‌ कि इन कानूनीं के लिए नरिटिश एलण्ट से वात्‌ 
कृर ली जाय, मौर दूसरी वात यद्‌ कि मौक्रा पड़ने पर बतौर 
नमूने के एक मुकद्स चलाया जाय । 

इस प्रकार मैने भारतवासियों के कष्ट का, पट्कर, सुनकर 
तथा अुभव करके अध्ययन किया । जैने देखा कि अह्म-सम्मान 
की रन्ता चाहने वाले भारतवासी के लिए, दकि श्रा्रिका अनु - 
चख नदी । यह्‌ दशा कैसे बदली जा सकती है  इ्षीके किचार 
में मेरा मन दिन-दिन व्यथ रहने लगा । पर अभीकत्तो मेरा मुरूय 
घमं था, दादा अबदुह्छा के मुकदमे को संमालभा । 
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षटोरिया में सुमे जो एक वषं भिला, वह मेरे जोक्न 
मे अमूल्य था । सावैजनिक काम करने की अपनी 
शक्ति का छख अन्दाज मुभे यहाँ हव्या, सावजनिक सेवाको 
सीखने का अवसर भिला । धार्मिक भावना अपने आप तीत्र दोने 
लगी, चौर सची वकालत मी, कहना चाहिए, मैने यदीं सीखी । 
नया बेरिस्टर पुराने यैरिस्ट्र के दफ्तर में रहकर ज खीखता इहै 
बह में यहीं सीख सक! । यद्य सु इस वास्त पर ॒चिश्वास इच्मा 
कि षकं वकील की हैसियत मे विस्कुल श्रयोग्यन्‌ रमत | 
वकील होने की ऊुजी मी मेरे हाय यहीं खाकर लेगी । 

ददा चटुल का माभलाद्ोरानयथा। दावा ४०,०००) 
पोंड का अथात्‌ & लाख रूपये का था । वह्‌ व्यापार के सिलसिनले 
मे थाौर उसमे जमा-नामे की बहुतेसी गुत्थियां थीं ! उसके 
कु व्यश का आधार आ प्रामिसमी नोटों पर ओर कुदकाथा 
नोट देने के वचन का पालन करने पर। सपाद में यद्‌ कदा जाता 
था कि प्रामिसरी नोट जालसाजी करके लिये गये ये श्रः पूरा 
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मावजा नहीं मिला था इसमे हकीकत की तथा कानूनी गुंजा- 
यदो वहूतेरी थी । बही-खाते की उस्मनें बहुत थीं । 

दोनो चरर से अच्छं से अच्छं सालिसिटर अर बैरिस्टर 
ख्डेहएथे। इस कारण मुखे उन दोनों के काम का अनुभव 
प्राप्न करने का वद्या अवसर हाथ आया । मुदं का मामला 
सालिसिटर के बिए तैयार करने का तथा हकीकतों को दरंढने-का 
सारा वोम मुश्ी पर था। इससे मुभे यह देखने का अवसर 
मिलता था किमेरे तैयार किये काम मेंसे सालिसिटर अपने काम 
मे कितनी बातें लेते हैः र खालिसिटरो के तैयार किये मामलेमें स 
बैरिष्टर कितनी बातों कोकाममे लेते हें । मँ समम गयाकिद्रस 
मामले को तेयःर करने में मुभे अहण-शक्ति ओर व्यवस्था-राक्ति 
का गीर अन्दाज हो जायगा | 

मने मामला तैयार करने मे पूरी-पू सी दिलचस्पी ली । मै उसमें 
लबलीन हो गया ¦ गे-पीहये फे तमाम कागज-पच्रों को पद डाला । 
मवक्छिल के चिच्रास ओर स्लशयासै की सीमा न थी । इससे मेरा 
काम बङा सरल हो गया था। मैने वही-खाता का सुष्ष्म अध्ययन 
कर लिया । गुजराती कागज-पच्र बहूतेरे थे । उनके अनुवाद सी 
मे करता था । इससे उस्था करने की च्तमता भी बद्र । 

मैने खूब उयोगसे काम लिया! यद्यपि जैसा किँ उपर 
लिख चुका दू, जार्भिक चचां आदि मँ तथा सावंजलिक कामं 
मेरा दिल खुब लगत्म था, उनके लिए समय मी देता था, तथापि 
इख समय ये वातं गौख थी । मुकदमे की तैयारी को द्यी जँ प्रथा- 
नता देता था। उसके लिए कानून वगेरा देखने का अथवा दृखरा 
कुच पद्ना होवा तो उसे मँ पहले कर लेता । इसके फल-स्रूप 
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मामले की असली वातों का सुमे इतना ज्ञान हो गयाक्ि खुद 
मुद द-युदा्लेष् को भी शायद न हो । क्योकि मेरे पास ते दोनों 
के कागस्तात थे । 

मुम स्वर्गीय भि० पिकट के शब्द्‌ याद्‌ श्राये । उनका सम- 
थन, षाद को, दन्तिण च्रापरिका के सुप्रसिद्ध वैरिस्टर स्वर्गीय मि< 
लेन ने एक श्वसर पर कियाया। हकीकत तीन-चौथाई 
कानून है ` यह्‌ मि० पिकट कावाक्यथा। एक मामलेमेंसेै 
जानता था कि न्याय सवेथा मेरे मवक्तिल के पक्त मे था; परन्तु 
कानून उसके खिलाफ जात्ता इश्या दिखा दिया । मँ निराश हो- 
कर मि लैनर्ड से सहायता सेने के लिए दौड़ा । उन्हें भी हकी- 
कतो के आधार पर मामला मजवृत मालूम हृता । वे बोल उटे- 
"गाधी, मै एक बात सीखा | यदि हकीकतों का ज्ञान हमें 
पूरा-पूरा हो तो क्रानून अपने आप हमारे असुद्रूल दौ जायगा । 
सोदहम इस माष्टेकी हकीकत को देशं! यह्‌ कह कर उन्न 
सुशाया कि एक वार आखर ह कीकतों का खूब मनन कर लो शौर 
फिर सुकसे भिलो ।` उसी हकीकत की फिर दछान~बीन करते हण 
उसका मनन करते हए, मुभे षह दूसरी तरह दिश्वाई दी ओर 
उससे संबंध रखने वाला दक्तिण आफ्रिका हश्मा एक पुराना 
मामला भी दाथ लग गया । मरे खुशी के ममित लेन के यहं 
प्ुचा वे खुश हौ उठे, र बोले-- वस, अव हम इस मामले 
को जीतलंगे। वंच पर कौन सरजज होगे, यह्‌ जय ध्यान में 
रखना होगा ॥ 

जवे दादा अबदुह्ा के मामले री तैयारी कर र्‌ा था तव 
हकीकत की महिमा इस द्रजे तक न समम सका था । हकी- 

११५ २२९ 


लात्म-क्या अध्याच 


कत के मानी है सत्य बात ; सत्य वरात पर आरूढ रहने से कानूघ 
अपे याप हमारी सहायता के लिए अनुक्रूल हौ जादा; 

सने देख लिया था कि मेरे मवक्तिल का पत्त वहत मजवूत 
है । कानून को उसकी मद्द्‌ के लिए आना दही पडेगा । 

पर साथी रेते य्भी देखा कि मामला लङ्ते-लडते 
दोनों रिश्तेदार, एक ही शहर के रहने वाले, बरबाद हो जर्येगे । 
मामले का अन्त क्या होगा, यह्‌ किसी को खवर न हौ सकती 
यी) अदालत तो ममला जहोँतक जी चाहे लंबायाजा 
खकता है। लंबनेसदो मसे च्सिीकोलाभन था । इख 
कारण सामला यदि जल्दी त्यदहो एेसा करने की टच्छा दोनों 
पक्त वालो को थीं | 

ने तेयव सेठ से अनुरोध करिया ओर आपस सें निपटराय 
कर लेते की सलाह दी । मेने कहा कि ञआ्माप अपे वकील स 
मिलिए ¦ दोनों के विश्वास पापंच को यदि वे नियुक्त करद तो 
मामला जस्वी तय ददो सकता है; वर्ीलो के खच का वो 
इतना चद्‌ रहा था कि उसमें बड़-वड़ व्यापारी मी खप जोय । 
दोनों इतनी चिता से युकम लड्‌ रहे थे कि कोड भी वेफिकसे 
दूसरा कों काम नकर पातेथे। ओर दोनों में सन-युराव जो 
दृता जता थासो अलग दही । मरे मन में वकालत पर घृणा 
उत्पन्न हदे । वकील का तो यह्‌ कामदी सह्य किएक दूसरे चे 
जिताने की कानून्प यजाय खोज रक्खं । जीतने वाले को सारा 
खचं कभी नही मिलता, यद्‌ वात ने ईस मामले मे पहले-पदल 
जानी । वकील मवच्छिलि से एक फीस लेता है ; शौर मवच्िल को 
प्रतिवादी से दूसरी रकम मिलती है । दोनों रकमें जुदा-जुदा होती 
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ह । सुमे यह सव वड़ा नागवार गुजरा ! मेरी अन्तरात्मा ने कहा 
कि इस समय मेरा घमं है दोनों में मिच्रता करा देना.दोनां रिश्ते- 
दारां में भिलाप करा देना । मैने समभौते के लिए जी तोड़ कर 
मिहनत की । तैयव सेट ने वात मान ली । अन्त को पंच सुकरंर 
हए ओर मुकदमा चला । उसमें दादा अबदुह्टा की जीत हई । 
पर सुभे इतने से सतोषन हृश्रा। यदि पंच के फैसलेका 
अमल ठक्वारगी हो तो तैयव हाजी खानमहम्मद इतना रूपया 
एकाएक न द्‌ सकते थे) दल्तिणु-अप्िका-स्थित पोरबन्दर च्छे 
मेमन व्यापारियों मे एक आपसी का अलिखित कायदा था कि 
खुद चाहे मर जार्,पर वाला न निकाल ! कैयव सेट २७०० 
पौग्ड रौर खच एक-मुश्त नदीं दे सकते थे । वे एक पाह कम 
न देना चाहते ये ! दिवाला भी नहीं निकालना था । रेसी दशप 
मे प्क दही रास्ताथा--दादा-यवदुह्ला उन्हें अदाययी के लिएकाषी 
मियाद्‌ दं } दाडाअवटुस्लानेष्दाता से काम लिया श्रौर काष्ठी 
मियाददे दी । पंच युकरेर कराते में जितना श्न सुमे हुख्रा उस 
से कीं चधिक लंबी किश्तं कराने में हच्या । दोनों पत्त खुश रहे । 
दोनी कीप्रतिषठा वदी । मेरे संतेष कीतो सीखन रही) सै 
सौ वकालत करना सीशा । सुप्य के गुण उज्वल प्तक 
खोजना सीखा । मञुष्यके हृदय में प्रवेश्य करना सीखा । रै 
देखा कि वकील का कतेव्य है फरीकैन से पड़ी खाद को पाट देना । 
यह शिन्ञा मेरे दय में इतने ञ्मेर के साथ अंकितदहो गद्‌ कि अपरं 
वीस साल कं वकील-जीवन में अधिक समय मेरा सैकड़ों फरीकैन मे 
समम्पौता कराने में बीता। इसमें मेने गवांया कु नदीं । धन खोया 
यह्‌ भी नहीं कह सकते चयोर आप्मा को तो किसी भी वरह नदीं खोया 


8. 
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धार्मिक मन्थन 


५) 


कव फिर इसादे-मित्रो के सम्पकं पर विचार करने का 
~° समय आया है। 

मेरे भविष्य के सम्बन्ध मे भि वेकश की चिन्ता दिन-दिन 
वदती जारही थी। वे मुक वेलिग्टन कन्वेन्दन रै ले गये। 
श्रोटेस्टंट इसादयों मे, ऊच्य-कढं वषो के वाद, घ्म-जागति अ्थीत्‌ 
च्ात्म-ङद्धि के लिए विशेष प्रयत्न क्ियि जाते दहै । इसे धर्मकी 
पुनःप्रतिष्ठा अथवा धमं का पुनरुद्धार कदा करते है । देखा सम्मेलन 
वेलिग्टन मे था । उसके समापत्ति वहाँ के प्रख्यात धर्मनिष्ठ 
पादरी रेवरंड एण्डूयू मरेथे। भिनत वेकर कोटेसी ्माश्चाथी 
कि इस सम्मेलन में होने वाली जागृति. अने वाले लोगो का 
धा्भिक उत्साह, उनका छुद्धः भाव, अुभापर एेसा गहरा असर 
डालेगा कि रै ईसाई हुए निना न रह सक्रुगा । 

परन्तु मि० वेकर का अन्तिम ्माधार था प्रार्थना-बल | प्रार्थना 
पर उनकी भारी श्रद्धा थी | उनका चिश्चासथा कि अन्तःकरणं 
पूवक की गह प्रार्थना को इधर अवश्य सुनता है । वे कते ्रार्थना 
के दही बल पर अुलर ८ एक विख्यात भावुक इेसाई) जैसे लोग 
= ८ 





५ धार्सिकू सन्थन 


अपना काम चलाते है। प्रार्थना की यह्‌ महिमा रचने तटस्थ 


भाव से सुनी) रने उन्सेक्हा कि यदि मेरी अन्तरात्मा पुकार 
उठे कि सुमे इंसाद्रं दो जाना चाहिए तो दुनिया की कोई ताकत 
सुमे एेसा करने से रोक नहीं सकती । अन्तरात्मा की पुक्छार के 
अनुसार चलने की ्मादततो मै कितने दी वर्षो सेडाल चुका 
था ¦ अन्तरात्मा ॐ अषीन होते हुए मुभे आनन्द्‌ अखाता । उसके 
विपरीत आचरण करना सुभे कठिन अर दुखद्‌ाई मालम होता था। 

हम वेलिग्टन गथ । मुर श्यामल साथीः को साथ रखना 
मि वेकर के लिए भारी पड़ा ! कदं वार उन्ं मेरे कारण प्रसु- 
विधा मोगनी पडती । रस्ते मे हमें मुकाम करनाथा । क्योंकि 
भि वेकरका संघ रविवार कोसरफर न करता था योर बीच में 
रविवार पड़ गया था । बीच मे तथा स्टेशन पर मुभे होटल बालेने 
होटल में ठहरने से; तथा चख-चख होने के बाद ठहराने पर भी मोज- 
नालय में मोजन करते.देने से इंकार कर दिया) पर मि वेकर 
रासानी सेर खाने बाले नथे। वे होदल मेँ उहुरवे वालों केहकं पर 
अड़े रहे । परन्तु मैन उनकी कठिनाईइयों का अनुभव शिया 
वेलिग्टनमें मी चै उनके पास ही उहय था । बह्म मी उन्हे छोरी-कछोरी 
सी वातां में असुविधा होती थी । वे इन्दुं ठकने को शुम प्रयत्न 
करते थे, फिर मीवेमेरेष्यानमें आ जाया करती थीं | 

सम्भेलन भें भावुक इताइयों का अच्छा सम्मेलन हु । 
उनकी श्रद्धा देवकर मुभे आनन्द हृ्ा । भि० मरे से परिचय 
हृव्य । सैन देखाकि मेरे लिए वहुतेरे लोग प्रार्थना कर र्दे थे। 
उलकरे कितने दी मजन सुभे बहु सीटे मालूम हए । 

सम्मेलन तीन दिन तक हुमा । सम्मेलन में सम्मिलित दोन 
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वालों की घार्भिक्ताः का तो सँ समम सका, उसकी कद्र भी कर 
सका; परन्तु अपनी मान्यता--अपने धम--मे परिवर्तेन करने का 
कारण न दिखाई दिया । सुमे यह्‌ न मालूम हुमा कि रय अपने 
कौ देसाई कदलाने पर ही स्वम॑कोजासकताद्र या मोच्या 
सकता हँ । जवे मेने यह्‌ बात अपने भले ईसाई मिं से कही 
तव उन्हे दुःख ह्या; पर मे लाचार धा) 
मेरी कटिनादयोँ गहरी थी! यह्‌ बात करि दैसामखीह ही टक- 
मात्र इश्धर का पुत्र है, जो उसको मानता है उसीका उद्धार होवा 
है, समेन पटी 1 ईर के यदि कोट पुत्र हो सकताहैतो फिर 
हम सव उसके पुत्र हँ । ईसामसीह यदि शधर-सम है, इश्वर ही 
है, तो मनुध्य-मात्र ई्वर-समदहै, ईश्वर हो सकते 2 ईसा की 
ख्ष्युसरेओओर उस्केलहूसे संसार के पाप शुल जाते दै, इस 
बात को ्न्तरशः मानने केलिए वुद्धि किसी तरह तैयार न होती 
थी । रूपक के रूप मे यह्‌ सत्य भले ही हो । फिर ईसाई मत के 
अञुखार तो मनुष्य को ही अत्मा होती है, दृसरे जीवों को नही, 
रौर दे्‌ के नाश के साथदही उनका मी सर्वनाश हो जाता 
है, पर मेरा मत इसके विपरीत धा 1 
दसा को मेँ त्यागी, सहात्मा, दैवी शित्तक मान सकता था; 
परन्तु एक अद्धितीय पुरुष नहीं । इसा की रत्यु से संसार को 
एक भारी उदाहरण मिला; परन्तु उसकी सत्यु मे कोई गप्र चम- 
त्कारी प्रभाव था, उस बात कों मेरा हदय न मान सकता था । 
दैसादयों के पवित्र जीवन रे से मुभे कोई देसी बात न मिली जो 
दूसरे धमवालों के जीवन मे न मिलती थी । उनकी तरह दुसरे 
धमं वालो के जीवन में भी परिवतेन होता हुच्मा मैने देखा था | 
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सिद्धान्त की दृष्टि से दैस्द-सिद्धान्तो मे मुम अलौकिकता न दिखाई 
दी । व्यागकी दष्टिसे हिन्दू-घमं बालों का त्याग मुखे बदट्कर 
माम ह्या । इसादै-घमं को मँ सम्पूणं अथवा सर्वोपरि धसं न 
मान सका । 

अपना यह्‌ हृदय-मन्थन सैने, समय पाकर ईसाई मिनो के 
सामने रक्खा । उसका जवाब वे संतोष-जनक न दे सके | 

परन्तु एक शरोर ज्ये मै इसाई धमं को महण न कर सका 
तहँ दूसरी ओर हिन्दू-घमे की सम्पूणता अथवा सर्वोपरिता का 
भी नित्धय मे उस समय न कर सका । हिन्दू-घम कै च्रुदियं 
मेरी आखों के सामने घ्रूमा करतीं ] अस्प्रश्यता यदि हिन्दू-धर्म 
काञ्यंगडहो त्तो वह मुके सडा हव्या अथवा वद्ग ह्या मालम 
हा । नेक सम्प्रदाय आः जात-पांत का अस्तित्व मेरी खमम्छ 
मेन आया । वेद्‌ द्धर्‌ प्रणीत दै, इसका क्या अर्थं ? वेद यदि 
द्र प्रणीत है तो फिर कुरान चौर वादरविल क्यों नही ? 

जिस प्रकार ईसाई मित्र मुकपर असर डालने का उद्योग 
कर रहे थे उसी प्रकार मुसलमान सिच्र भी कोशिश कर रहै थे। 
अवदुल्ला सेठ सुमे इस्लाम का अभ्ययन करने के लिए ललचां 
रहे थे । उसकी खवियों का बयान तो ठे हमेशा करते रहते । 

मेने अपनी दिते रायचन्द्‌ माद को लिखीं । हिन्दुस्तान के 
दूसरे घमं-शाखियों से भी पच्र-व्यवहार किया । उनके छत्तर भी 
अये । परन्तु रायचन्द भाई के पत्र ने मुभे शान्ति दी । उन्दने 
लिखा कि धीरज रक्खो, ओर हिन्दू-धमं का गहरा अध्ययन कसे 
उनके एक वाक्य का मावा यह या--हिन्दू-षमेे जो सुषम 
ओर गद्‌ विचार है, जो आत्मनिरीक्षण है, दया है, वह्‌ दू सरे धमेमे 
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नही है-निष्पत्त होकर विचार करते हुए यैं इस परिणाम पर पर्हुचा हं । 
मने सेल छत ऊरान खरीदी चौर पद्ला शुरू की । दूसरी 
इस्तासी पुस्तकें मी मंगाई । >लायत के ईसाई भिचों से लिखा 
पद्मी की ¦ उनमें सष एक ने एडवडं मेटलैरुड से लान-पह चान कराई । 
उनके साथ चिद्री-पत्री हुई । उन्दने एना किग्सषूडः के साथ 
भिलकर "परफेक्ट बे' (उत्तम साम) नासक पुस्तक लिखी थ । 
वह मुभे पटने के लिए मेजी । प्रचलित ईसाई -घमं का उसमे 
खण्डन था । 'बादबिल का नवीन श्रं" नामक पुस्तक भी उन्होंने 
मुभे भेजी । ये पुस्तकं मुभे पसन्द श्रई । उनसे हिन्दू-मत को पुष्टि 
मिली । टोलस्टाय कौ 'वक्कुर्ठ तुम्हरे हदय में है' नामक पुस्तकने मुभे 
मुग्ध कर लिया । उसकी बड़ गहरी द्धाप सुक पर पड़ी । इस 
पुस्तक की स्वतंत्र विचार शैली, उसकी प्रौढ नीति, उसके सत्य 
के सामनेमि० कोटस की दी हृदे तमास पुस्तके शुष्क माल॒म हुड । 
दस प्रकार मेरा यह श्ध्ययन सुभ एेसी दिशामेंले गया 
जिसे इेसाद-सित्र म चाहते थे । एडवडः मेटलेख्ड के साथ मेरा पत्र 
व्यवहार काफी समय तक रहा । कनि (रायचन्द भाद) के साथ 
तों अन्त तक्‌ रहा । उन्होने कितनी ही पुस्तके मेजीं । उन्द भी 
पद्‌ गया ! उनमें पंचीकरसणः, मणिरत्नमाला, शयोगवसिष्ठः का 
मुमुष्चु प्रकण, हरिद्र सुरि का शड्‌-दशंन-समुच्यः इत्यादि ये । 
दस प्रकार यद्यपि मै रेसे रास्ते चल पड़ा जिसका खयाल 
देखाई मिचोंनेन कियारा, फिर भी उनके समागमने जो घर्म 
जिज्ञासा सुभ्ह में जागृत करदी थी उसके लिए तो मेँ उनका चिर 
कालीन ऋणी हू । उनसे मेरा यह संवंघ मुखे हमेशा याद रहेगा । 
रसे मीठे खोर पवित्र संबंध आगे श्यौर मी बदृते गये है, घटे नदी है । 
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न र [98 
क्म जाने कलकः ? 


थर नह हस उमम पट की 


सष्ठ मन ष्छैजाति क्कः? 


"कदमा खतम हो जाने के वाद्‌ मेरे प्रिरोरिया में रहे 

५४ का कोर प्रयोजननरहाथा। सो मै डरघन गया। 

वँ जाकर धर-भारतवषं लौटने की तैयारी कीं । पर अबदुह्ठा 

सेठ भला मभ अदर-सत्कार किये चिना क्यों जाने. देने लगे ! 

उन्होने सिडनहैम में मेरे लिए खान-पान का एक जलसा किया । 
सारा दिन च्समे लगने वाला था) 

मेरे पास कितने दही अखबार रक्खे हुए ये । उन्हे मैदेख 

रहा था । एक अखवार के कोने ये एक छोटी सी खलर छपी थी 

टरिडयन प्रेवाईजः । इसका अथ हु हिन्दुस्तानी मताधिकार । 

रबर क! मावाथं यह था कि नेटाल की धारा-सभाकेसम्याः च्छं 

चुनने का जो अधिकार हिन्दटुस्तानियों कोथा वह्‌ दधीन लिया 

जाय । इसके विषय सें एक क्रानून धारासभासमे पेशया त्रौर 


उसपर चचा होर्हीथी। मे उख क्रानून के बारेमे ऊन 
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जानता था ! जलसेमे किसी को इस मसविद्‌ कौ खबर न थीजो 
कि भारतीयों के अधिकाय को छीनने के लिएट-तेयार किया था । 

मैने अवदुल्ला सेठ से इसश्ध चिक्र किया । उन्दने कदा-- 
(हस बातों मेँ हम लोग क्या सममे? हमारे तो व्यापार पर अगर 
कोटं पफ़त श्यावे तों खवर पड़ सकती दै) देखिए, आरे प्तौ 
स्टेट मे हमारे व्यापार की सारी जङ्‌ उखड्‌ गड । उसके लिए 
हसने कोशिश्च भी की । पर हम तो उहरे अपंग । श्रखवार पटृते 
है--पर अपने भाव-ताव की वार्तेह्यी समम लेते हैँ । क्रानून- 
क्रायदे की बातोंका हमें क्या पवा चले ? हमारे आंख-कान जो 
ङु है गोरे वकोल हैँ ।' 

"पर यदी पेदा हए श्रौर अगरी पदटे-लिखे इतने नोजवान 
हिन्दुस्तानी जो यद्य है १ ओने कदा । 

'अजी भाई सहव ?' अवदटुछ्ठा सेट ने सिर पर हाथ मारते हए 
कहा-- "उनसे क्य उभ्मीद्‌ की जाय? बे बेचारे इन बातों सें 
क्या समभ? वेतो हमारे पास तक नहीं फटकते रौर सच पूद्धिए 
तो हम भी इन्दं नहीं पहचानते । वे हैँ ईसाई, इसलिए पादरिमों 
के पंजेमेंदहै। ओर पादरी लोग रहै गोरे, मे सरकार के तारे दैः ।' 

सुनकर मेरी आंखें खुलीं । सोचा कि इस दल को अपनाना 
चादिए । ईेसादै-घमे के क्या यही मानी ? क्या ईसाई हो जाने 
से उनका नाता देशसे टूट गया, ओर विदेशी हो गये ! 

पर मुभे तो देश वापस लौटना था, अतएव इन विचारो को 
मूतं रूप न दिया । अबद्धा सेट से कहा-- 

„ भ्पर यदि यद्‌ बिल ज्योंका स्यां पास दहो गया तो आपलोर्मो 
के लिए बहुत भारी पड़गा । यह्‌ तो भारतवासियों के अस्तितर को मिय 
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१६ को जाने करक्मै ? 


डालने का पहला कदम है । इससे हमारा स्भिमान नष होगा ॥' 

जो छु हो. । इस फर चाश (इस तरह अंगरेडी के कितने 
ह शष्ट देशी भाषामें रूद्‌ हो गये थे | 'मताधिकारः कटने से 
कौईे नदीं सममता) का थोड़ा इतिहास सुन लीजिए । इस मामले 
मे हमारी सममः काम सदी देदी । पर, हमारे बड़े वकील भि० 
एेस्कम्ब को तो आप जानते ही है वे जबरदस्त लढ्वैये है । उनकी 
तथा यहाँ के फुरजा के इंजीनियर की दू चख-चख चला 
करती ह । मि ० पेस्कम्ब के धारासभामे जानेमे यह लडाई बाधक 
हय रही थी । इसलिए उन्होने हमे हमारी स्थिति का ज्ञान कराया । 
उनके कहट> से हमने अपने नाम मताधिकार-पत्र में दज करा 
लिय श्योर अपने तमाम मत मि= देस्कम्ब को दिये } अव आप 
सममः जार्यगे कि हम इस म्ताधिकार की कीमत आपके इतनी 
क्यों नहीं ्रकते हे १ पर आपकी वात ्व हमारी सम्प मे आ 
रही दै--अच्छा तो अव आप क्या सलाह देते हैः ! 

यह्‌ बात दूसरे मेहमान लोग गौर से सुन रहे थे । उनम से 
एक ने कहा खापसे सच्ची वात कंद ¢ यदि ्ाप इस 

जहाज सेन जायं ओर एकाथ महीना यद्धौँ रह जाये तो आप 

जिस तरह बतायं हम लङने को तैयार हैँ | 

एक दुसरे न कहा-- यह्‌ वात ठीक है ! अबटुद्ठा सेठ, आप 
गांधीजी को रोक लीजिए | 

सअवदुह्धा सेठ थे उस्ताद आदमी । वे वोले-- चव इन्दः रोकने 
का अखत्यार मुम नहीं । थवा जितना युम है उतना ही आपको 
मीहे । पर आपकी बात है ठीक । हस सव मिलकर इन्दे रोक 
ले । परयेतो टेरिस्टर है । इनकी फीस काक्या होगा? 
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सात्मा -क्थया 


प्रीख की बात सेये दुःख हुश्च । जै वीच दही यै वोला-- 

(वदा सेठ, इसमे फीस का क्या सवाल ? सवंजनिक सेवा 
मे फीस किस बाती? यदिमे रहा तो एक सेवक की हैसियत 
से रह सकता हँ । इन सव सादया से मेरा घूस परिचय नहीं ह । 
पर यदि श्राप यह समम्ते हो कि ये सव लोग भिहनत करेगे तौ 
मै एक महीना ठहर जाने फे लिए तैयार) पर एक वात है । 
सुमे तो पको छल देना-वेना नही पड़गा, पर एेसे काम बिना 
रुपये पसे के नदीं चल सकते । हमें तार घरौरा देना पड्ंगे--ङद 
दछपाना मी पङ्गां } इधर जाना-्ाना पडेगा, उसका किराया 
आदि भी लगेगा। मोका पड़ने पर य्य के वकीलोंकी भी 
सलाह लेनी पड़गी । म यदय के सव क्रानून-कायदों को अच्छी 
तरह्‌ नदीं जानता । क्रानून की पुस्तके देखनी होंगी । पिर रेसे 
काम अकेले हाथों नहींद्ये सकते | कड लोगों के सहयोग की 
जरूरत होगी ।' 

वहूत-सी आवाज एक साथ सुनाई दी-खुदा की महर है । 
रुप्ये-वे की पिक न कीजिए । आदमी मी मिल जर्यैगे । आप 
सि्ठ ठहरना मंजूर करलं तो वसह, 

फिर क्याथा ? वह जलसा कायकारिरणी-सभिति के रूपमे 
परिणद हये गया । सने सुम्ना कि खा-पी जल्द पारि होकर 
हम लोग धर पहुचे । भने मन मे लडाई की रूप-रेखा वांधी । यह 
जानल्लिया कि मताधिकार कितने लोगों कोद मैने भी एक 
मास ठहर जाने का निश्चय फिया। 

दस प्रकार इधर ने दक्िण आप्रिकामें मेरे खायी रूपसे रहने 
की नींव डाली ओर आत्म-सम्मान के संग्राम का वीजारोपण हुच्मा । 
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( १७ ) 
वस शया 


१ ८९३ ईस्वी में सेठ दाजी महम्मद हाजी दादा नेटाल 
की भारतीय जाति के अभ्गर्य मेता माने जाते ये! 
साम्पत्तिक स्थिति में सेठ अवदुह्ा हाजी आदम मुख्य थे ; परन्तु 
वे तथा दूसरे लोग मी सावंजनिक कासो मे सेठ हाजी महम्मद 
को ही प्रथम स्थान देते थे । इसलिए उनकी अध्यत्ता मे, अवदटुह्टा 
सेठ के मकान में, एक सभाः की गई । उसमें ऋचाद्ज विल का 
विसेष करने का प्रस्ताव स्वीकृत ह्या । स्वयंसेवको की सूची मी 
बनी । इस सभा मेँ नेटाल मे जन्मे हिन्दुस्तानी, अथोत ईसाई 
नवयुवक भी बुलाए गयेये। भि पोल डरवन की अदालत 
के दु माषिया थे। मि सुबहान गाडपर मिशन स्कूल के देडमास्टर 
थे। वे मी सभामें उपस्थित हुए थे । ओर उनके प्रभाव से ईसाई 
नवयुवक अच्छी संख्या में आ्ाये थे । इन सब लोगों ने स्वयं सेवकं 
मे अपना नाम लिखाया । सभा में व्यापारी मी बहुतेरे थे । उनमें 
जानने योस्य नाम ये हैः--सेठ दाउद्‌ महम्मद, महम्मद कासिम, 
कृमरुदीन, सेठ आदमजी मियो खान, ए० कोलन्दवेख्टु पिह, 
सखा!०लद्ीराम, रगस्वामी पड़याची, आमद जीवा इत्यादि । 
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आजात्म्‌-कया अध्यर्ध 


पारसी सुस्तजीतौ थे ही । कारङकुन लोगों में पारसी माणेकजी, 
जोशी, नरसी रामः, इत्यादि, दादा अवदुह्धा की तथा दूसरी बड़ी 
इकानों के क्मवारी थे। पहले-पहल सवेजिक काममें पडते 
हुए इन लोगों को जरा अटपटा मालूम इचा । इस तरह सावं 
जनिक काम में निसंत्रित वथा सम्मिलित होने का उन्द्‌ यह्‌ पहला 
्तुमव था । सिर आद विपत्ति के मुकावले के लिए नीच-ङॐच, 
छो टे-वडे, मालिक-नौकर, हिन्दू , मुसलमान, पारसी, ईसाई, 
गुजराती, मदरासी, सिन्धी, इत्यादि येद-भाव जाते रहे । उख 
समय सव भारत की संतान शओ्मौर सेवक थे । 

श्त'चाईइज विल दुवारा पदा जा चुका था अथवा पटा जाने 
वाला था । उस समय घारासभामे जो भाषण हुए उनमें यह्‌ 
वात कदी गड कि कानून इतना सख्त था, फिर भी हिन्दुस्तानियों 
कीच्रर से उल्का कुचर विसोघन हुमा । वह्‌ भारतीय प्रजाकी 
लापरवाही, र सताधिकार-संबंधी उनकी अपाचता का प्रमाण था। 

सेने सथाको सारी हकीकत सस्मादी। पहला कमतो 
यह्‌ हृ्ा कि घारा-समा के अध्यक्तको तार दिया जाय किवे 
बिल पर आगे निचार करना स्थगित करर्दं। एखादी तार मुख्य 
प्रधान सर जान सविन्सन को भी मजा, तथा एक मोर तार 
दादा अबदुद्ठा फे भित्र के नते मि एस्कम्ब को गय } तारक 
जवाव मिला कि विल कीचचांदो दिनि तंक स्थगित रहेगीं। 
इखते सब लोगों को खुशी हई ¦ 

अव द्रख्वास्त का मसविदा तैयार हु खा । उसकी तीन प्रतियों 
भेजी जान वाली थीं ¦ खवास के लिए मी एक प्रति तैयार 
करनी थी । उसपर जितनी अधिक सदहि्योँ ली जा सके लेनी थीं । 
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9७ अख गया 


यह सव काम एक रात में पूरा करनाथा। 2 शिक्त स्वयं-सेवच 
तथा दूसरे लोग लगभग सारी रात जगे । उनमें एक मि० जाथे 
ये, जो वहत बुद्र थे ओर जिनका खत अच्छं था। उन्होने सुद्र 
ह्रफों से दरख्वास्त की नकल की ¦ आरो ने उसकी ओर नकलें 
कीं । एक बोलवा जाता ओर पंच लिखते जाते । इख तरह पाच 
नकलं एक साथ हो गड्‌ । व्यापारी स्वयं -सेघक अपनी-अपनी गाडियां 
लेकर अपने श्वच से गाड्यां किराया करके सहियां लेने दौड पड़ । 

दरख्वास्त गई ! अखबारों मे हपी । उस पर अनुकूल टिप्प- 
खियां निकलों । धारा-समभा पर्‌ मी उसका असर ह्या । उसकी 
चचा भी लूब हई । दरख्वान्त में जो दलीले पेश की गई थीं, उन 
पर आपत्तियाँ उठाई गद ! परन्तु खुद उटनि बालों को दी वे लचर 
मालूम ई । इतना करनेपर मी बिल तो आखिरपासदहोदही गया) 

सव जानते थे कि यदीह कर रहेगा । पर इतने आंदोलन 
स हिन्दुस्तानियों मे नवीन जीवन आ गया । सव लोग इस वात 
को समम्‌ गये किहदम सवका समाज एक है । अकेले व्यापारी 
अधिकारो के लिए दी नहीं, वस्कि शपे कोौमी अधिकारं के 
लिए भी लड़ना सवका धमं & । 

दस समय लाड रिपन उपनिवेश-संच्री थे । प्रस्ताव हु कि 
उन्ह्‌ः एक भारी दरख्वास्त लिख करपेश की जाय । इस पर 
जितनी अधिक मिले सदियों ली जायें . यह्‌ काम एक दिनम 
नहीं हो सकता था । स्यं सेवक तैनात हुए आौर सवने थोडा 
थोड़ा काम का वौ उठा लिया । 

द्रख्वास्त सेयार करने में यने बङा परिश्रम किया । जितना 
साहित्य मेरे हाथ लगा सव पद्‌ डाला । हिन्दुस्तानमें हमें एक 
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अत्म~छथा उध्श्राय्‌ 


तरह का सताधिकार है, इस सिद्धांत की बात को तथा हिन्दु- 
स्वानियों की आबादी बहव थोडी है, इस व्यवहारिक दलील को 
मैने अपना मध्यजिन्दु बनाया । | 

द्रख्वास्त पर दस हजार श्रादमियं के दस्तखत हुए । एक 
सराह में दरख्वास्त भेजने के लिए आवश्यक सहि प्राप्न हो 
गईं । इतने थोड़े समय सें नेटाल में दस हजार दृस्तखत प्राप्र 
करने को पाठक एेखा-कैता काम न समभे। सारे नेगलमेेते 
दस्तखत प्राप्र करते थे ¦ लोग इस काम से अपरिचित ये । इधर 
यष न्य किया गया था, किं तवतक किसीकीसहीनली 
जाय, जव तक्‌ कि वे दरख्वास्त का आशय न सममलें। इस 
लिए खास तौर पर स्यंसेव्का को भेजने से ही सहियौं मिल 
सकती थीं । गव दुरदुर भे! एेसी अवस्था में णमे काम उसी 
हालत में जस्दी हो सकते है, जव वहुतेरे काम करने वाले निश्चय 
पूयेक काममें जुट पड़ं। ठेसा ही हृश्या मी । सबने उतसाद-पुवेक 
काम करिया । इनमे से सेठ दाउद महम्मद, पारसी सुस्तमजो 
्षदमजी मियांखान अ।र आमद्‌ जीवाजी की मू्ियाँ श्राज मी 
मेरी ्मंखों के सामने आ जाती ह । वे बहुतर के दस्तखत लाय 
थे । दाउद सेठ दिनभर अपनी गाड़ी लिपए-लिए धूमते । किसी 
ने जेब-खचं तक न मागा | 

दादा अवदुह्धा का मकान तः धर्मशाला अथवा सार्दजनिक 

कायोलय जैसा हो गया था । रि्ित भाई तो मेरे पासब्टेही 

रहते । उनका तथा दू सरे कमेचारियों का खाना-पीना दादा अबुधा 
के ही यहां हौता । इस तरह सव लोगों ने काफी खच वरदाश्त 
किथा। 
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द्रख्वास्त गद, उसकी एक इर प्रतियाँ छपाई गई थीं { 
उस द्रखूवास्त ने हिन्दुस्तान के देश-सेवकों को नेटाल का पहली 
बार परिचय कराया । जितने अखबारों का तथा देश के नेताओं 
का नाम-ठाम मे जानता था, सवको इस द्रख्वास्त की नक्रलें 
भेजी गहे थीं । 

“टाइम्स श्राफ इर्डिया' ने उस पर अग्रलेख लिखा र 
भारतीयों की मांग का खासा समर्थन किया | विलायत मे मी 
भ्राथना-पत्र की नकलें तमाम दल के नेता को सेजी गई थीं।\ 
वहाँ लन्दन !टाइम्सः ने उसकी पुष्टिकी। इस कारण बिले 
मंजूरन दहने कौ आशा होने लगी। 

अव ठेसी हालत हो गईं कि मँ नेल न छोड़ सकता था । 
लोगों ने मुभे चरो ओरसेश्मा वेरा ओौर वडा श्राह करने 
लगे कि अव मेँ नेटल मे ही स्थायी-रूप से रहजाङॐँ । भने अपनी 
कठिनाइयोँ उन पर प्रकट का । च्रपने मनमें मने यह निश्चय कर 
लियाथा किमे यदय सवे-साधार्ण के खच पर न रमा 

श्रपना अलग इन्तज्राम करने की श्रावश्यकता मुभे दिखाई 
दी । वर भी च्छा ओर च्रच्छे मुदे मे दोना चदिए-इसः 
समय मेरा यदी मत था । मेस ख्याल था कि दुरे वैरिस्टरो की तरह 
राट~बाट से रहने मे अपने समाज का मान-गौरव बदेगा। मैने देखा 
किं इस तरह तो न ३०० पोंड साल के विना कामन चला 
सरकरगा । तव मेने निश्चय किया कि यदि यद्य के लोग इतनी 
आमदनी के लायक्र वकालत का इन्तजाम करादेनेका जिम्मा 
लतो में रद्‌ जाङगा। 

पर इतनी रक्रम तो यदि श्राप सवंजनिक कामों केलिए रज्ञे 
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तो मी कोई बात नही, अर इतनी रक्रम जुटाना हमारे लिए कार्‌ 
कटिन वात भी नहींहै ! वकालतमेंजो कदय मिल जाय चह 
पका !` साथियों ने कदा । 

(इस तरह ओ र्थिक सहायता नदीं लेना चाहता। अपने 
सावंजनिक काम का मेँ इतना मूल्य नदीं सममता । इसमे अभ 
वकालत का च्राडस्बर थोडे ही रचना है--मुमेतो लोगों सेकाम 
लेना दै । इसका मावा भँ द्रव्यकेरूपमेंकैते ले सकता 
फिर च्पलोगोंसेभीतो मुभे सार्वजनिक कामों क लिएधन 
लेना है , यदि मँ ्चपने लिए रुपया लेने ल्ग तो आपसे बड़ी-बड़ी 
रक्रमें लेते हए मुभे संकोच होगा, रौर अपनी गाडी रुक जायगी । 
लोगोंसेतोम हर साल ३०० पौँंडसरे अधिकदही खर्च करा 
दगा 1" मेने उत्तर दिया । 

पर हम तो आपको अव अच्छी तरह जान गये है । आप 
अपने लिए थोडे दी चाहते दै १ आपके रहने का सर्वतो हमीं 
लोगोको न देना चाहिए ? 

यह्‌ तो अपका स्नेह ओर तात्कालिक उत्साह श्रापसे कद्‌- 
लवा रहा है । यह कैसे मान ले कि यदी स्नेह शओ्रौर यदी उत्साह 
सदा क्रायम रह्‌ सकेगा ? मुखे तो आपको कमी कड्वी वातं भी 
कटनी पड़ंगी ¦ उस समय. भी ओँ आपके स्नेह का पात्र रह सर्वगा 
या नही, सों ईश्वरं जाने । पर असली वात यह है कि सावंजनिक 
काम के लिए रुपया-पैसार्म न ट । चापलोग सिप्र श्रपने मामले- 
मुकदमे मु ठेते रहने का वचन दँ तो मेरे लिए कापी है । यह्‌ 
भी शायद्‌ आपको भारी माद्ूम होगा ! क्योकि मै कोई गोरा वैरि. 
स्टर तो हँ नहीं, श्र यद भीं पता नदीं कि अदालत मुक जैसे को 
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दार देगी या नदीं) यह मी नहीं कह सकता कि पैरो कैसी स्या 
कर सकरगा । इसलिए युम पहले से महनताना देने मे भी शआमापको 
जोखिम उठाना पड़गी । चौर इतने पर भौ यदि श्राप युमे मह 
नताना दं तो यह्‌ तो मेरो सेवां की षदौलतदहीन होगा? 

इस चचा क। नतीजा यह्‌ निकला कि कोई २० व्यापारियों 
ने मिलकर मेरे एक वष कौ आय का प्रबन्ध कर दिया । इसके 
श्रलावा दादा अबदुहा ज विदां फे समय मुभ रक्तप मेंट करने 
वाले थे उसके बदले उन्दने उमे आश्य फर्नीचर ला दिया 
ओर मँ नेटल मे रह गया । 


( १) 
यर्णा-देष 


च रलो का चिन्ह है तराजू । उसे पकड रखने वाली 
एक निष्पन्ल, अंधी परन्तु सममदार बुदिया है, 
उसे विधाता ने अंधा बनाया है कि जिससे वह्‌ मुंह देख कर 
तिलकं न लगते; बरिक योग्यता को देखकर लगावे। इसके विप- 
रीत, नेटाल की अदालत से तो र्मुह देख कर तिलक लगवाने के 
लिए वहो की बकील-सभा ने कमर कसी थी । किन्तु अदालत ने 
इस रवसर पर अपने चिन्ह्‌ की लाज रख ली । 
मुभे वकालत की सनद लेना थी । मेरे पास ववदे हाई-कोटं 
का तो भरमाण-पत्र था, पर विलायत का प्रमाण-पत्र वंच अदालत 
के दफ्तर में था । वकालत कौ मंजूरी कों द्रख्वास्त के साथ नेक- 
चलनी के दो प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता - समभी जाती थी । 
चैने खोचा कि यदि ये प्रमारण-पत्र गोरे लोगों के हों तो ठीक होगा, 
इसलिए अबदुदह्ा सेट की माफ़ त मेरे सम्पकं में खये दो प्रसिद्ध 
गोरे ठयापारियों के भरमार -पन्न लिये । दरस्वास्त किसी वकील की 
माफ त दी जानी चाहिए र मामूली क्रायदा यह कि एेसी 
व्द्रख्वास्त श्टर्नी-जनरल जिना फीसके पेश करता टदै! मि 
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एस्कम्ब अटर्नी-जनस्ल थे । हम जानते ही है कि अजुह्ा सेरके 
वे वकील थे । अवण मँ उनन्ते मिला ओर उन्दने खुशी से मेरी 
वुरस्वास्त पेश करना मंजूर कर लिया । 

इतने ही में चिला खोज-खरवर एकाएक वकील-सभा को तरफ 
से मुभे नोटिस िला । नोटिस में मेरे वकालत करनेके खिलाफ 
वियसोघ की आवाज उठाई गड थी । इसमे एक कारण यह बताया 
गया था कि मैने वकालत की दरख्वास्त के साथ्‌ असल प्रमाण-प्र 
की नकल नहीं पेश की थी ¦ परन्तु विरोध की असली बात यद्‌ 
थी .कि जिस समय अदालत मे वकीलों को दाखिल करनेकेसंवंध 
से नियम बने, उस समय क्रिस ने भी यह खयालन क्ियादहोगा 
कि वकालतके लिए कोई कलः या पीला.आदमी आकर दर- 
ख्बास्त देगा । नेटाल गोरो के साहस का फल है आर इसलिए 
यहाँ गोरो की दी प्रधानता रहनी चाहि र । उनको भय ह्या कि 
यदि काले वकील भी अदालत मे अनि लमगेगे तो धीरे-धीरे गेसें 
की प्रधानता चली जायगी आौर उनकी रक्ता की दीवार टट जायंगि । 

इस विरोध के समथैन के लिए वकील-सभा ने एक प्रख्यात 
वकील को अपनी तरफ़ से खडाकियाथा } इस वकील कामी 
संध दादा अबदुह्ा से था ¦ उनको माफत उन्दने सुमे बुलाया । 
उन्होने शुद्ध भाव से मुभसे बात-चीत कीं । मेरा इतिहास पृषधा । 
मेने सब कह सुनाया । तब वे बौले-- 

“मुखे आपके खिलाफ कुद नहीं कहना । सुभे यह्‌ मय था 
कि आप कोई यहीं के पैदा हुए धूतं आदमी दये । फिर आपके 
पास असली प्रमाण-पन्र नदीं दै इससे मेरे शक को ओर पुष्टि 
भिल गई । पिरणेसे लोग भी होते है जो दुसरे के प्रमाण-प्नों 
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को इस्तेमाल कर लेते है च्रौर आपने जो गोसे के प्रमाण- 
पचर पेश किये हैँ उनका सर मेरे दिल पर न हुश्ा । यहाँ के गोरेलोग 
भला पको क्था पह चानं १ आपके साथ उनका परिचय ही कितना ? 

` पर यदं तो मेरे लिए सभी नये हैँ । अबदुह्धा सेठसेभी 
मेरी पहचान यहीं हृद ।' मेँ बीच मे बोला । 

ह, पर आप कहते है कि ३ आपके गाँव के है । ओर आपके 
पिता बहँ के दीवान थे, अतएव आपके परिवार के लोगों कोतो 
वे पह.चानते ही हँ न ? यदि उनका लिखित बयानपेश करदंतो 
ममे ङ्म भी उञ न होगा । मै बकोल-सभाको लिख मेजुंगा 
कि गांधी का विरोध मुभसेन दोगाः 

मुभे गुस्सा श्राया, पर मैने रोका । मुभे लगा--यदि मने 
रबदुह्धा सेढ का ही प्रमाण-पत्र पेश किया होता, तो उसकी कोड 
परवा न करता ओौर गोरों की जान-पहनचान मोगी जाती ! फिर 
मेरे जन्म के साथ वकालत-संवंधी मरी योग्यता काक्या सम्बन्ध 
हो सकता है यदि मै खसरव अथवा गरीब मां-वापका पुत्र हो 
तो यह्‌ बात मेरी लियाक्रत की जच में मेरे खिलाफ किस लिए 
कही जाय ? पर जैने इन सव विचारों को रोक कर उत्तर दिया- 

हालं कि मै यह नहीं मानता कि इन सव बातों के पूछने का 
अधिकार वकील-सभाको है; फिर भी जैसा श्राप चाहते.है, दादा 
अबदुला का हलक्िया वयान जँ वेशा करा देने को तैयार दँ ।' 
 अवदुहा सेठ का हलफरिया वयान लिखा श्रौर वह वकील को 
दिया । उन्होने सन्तोष प्रकट कर दिया, पर वकील-सभाको 

सन्तोष न हुश्रां । उसने ्रपना विरोध अदालत में मी उठाया । 
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छद्लत ने मि० रेस्कब का जवाब सुने बिनादही समाका विरोध 
स्वाकार कर दिय । प्रधान न्यायाधीश ने कदा-- - 
इस दलील में कुदं जान नहीं कि प्रार्थी ने श्रसली प्रमाण- 
पत्र नहीं पेश करिया । यदि उसने भूरी सगन्ध खाई होगी तो उख 
पर अदालत में भूरी कसम खाने का मुक्रदमा चल सकेगा चनौर 
उखका नाम वकीलों की सुची सेहटा दिया जायगा । अदालत की 
धाराच्यों में काले-गोरे का मेद-भाव नही है । हेमिन गांधी को 
वकालत करने से रोकने का कोई अधिकार नदी । उनक्छी दरख्वास्त 
मंजूर की जाती है ! भिज गांधी चाप च्चाकर शपथ ले सकते है ।' 
मै उसा ¦ रजिस्टरार के पास जाकर शपथ ली 1 लेते ही प्रधान 
न्यायाधीश ने कदा- अव ्रापको अपनी पगड़ी उतार देनी 
चाहिए । वकील की हैसियत से, वकील की पोशाक के संबंधमें 
अदालत का जो नियम दै, उसका पालन श्चापको करना होगा! 
सने अपनी मर्यादा सममः ली । डरवन के मेजस्टरेट की 
रदालत मे पगड़ी पहने रहने की बात पर जो मै अङरहाथा 
सो यहो न रह्‌ सका । पगड़ी उतारी, यह्‌ बात नहीं कि पगड़ी 
उतारने के विरोध में दलील न थी । पर मुमेतो अव वड़ी लड़ा- 
इणे लडनी थीं । पगड़ी पहने रहने की हठ मे मरी युद्ध-कला 
च्छी समाप्तिन होती थी । उलटा इससे उसमे बटर लग जाता । 
अवदुहटा सेर तथा दूसरे मितँ को मेरी यह नरमी (या कम- 
जोरी ? ) श्रच्छीन लगी । वे चाहते थे कि वच्ील की हैसियत 
से भी मैं पगड़ी पहन रशने की टेक कायम रखता । मैने नं 
समाने की भरसक कोशिश कौ । जैसादेश वैसा वेशः इख 
कहावत का रहस्य खमसराया । हिन्दुस्वान में यद्वि वहोंके गोरे 
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अधिकारी अथवा जज पगड़ी उतारने पर मजूर करर तो उसका 
विरोध किया जा सकता है । नेटाल जैसे देशमें, श्चौर फिर 
अदालत के एक सदस्य की हैसियत से, मु अदालत के रिवाज 
का विरोध शोभा नहींदेता 
यह्‌ तथा दूसरी दलीलें देकर मिनो को मैने कधं शांत सो किया; 
पर में नहीं समक्ता कि एक ही बात को भिन्न परिस्थितिमेंभिन्न 
रीति से देखने के ओौचित्य को मँ, इस समय, उनके हृदय पर 
इस तरह अंकित कर सका करि जिससे उन्द्‌ सन्तोष हो । परन्तु मेरे 
जीवन में आग्रह ओर अनामरह दोनों सदा साथ-साथ चलते च्राये 
हैः । पीद्ले चलकर सने कई वार यह अनुभव किया है कि सत्याग्रह 
मे यह बात अनिवायं है । अपनी इस सममौता-वृत्ति के कारण 
मुभे क बार अपनी जान जोखिम में डालना पड़ी है खोर भितं 
के असन्तोष को शिसोधायं करना पड़ा है । पर सव्यतो षञ्रकी 
तरह कठोर च्ौर कमल की तरह कोमलै | 

वकील-समा के विरोध ने दक्लिण ्माफ्िकः में मेरे लिएएक 
पोर विज्ञापन का काम कर दिया ! कितने ही अखबारों ने मेरे 
खिलाफ उठाये गये विरोध की निन्दा की ओखौर वकीलों पर र्या 
का इर्जाम लगाया । इस प्रसिद्धिसे मेरयाकाम ऊद अशमे 
अपने अप सरल हो गया । 
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खुलत करना मेरे नजदीक गोण बात थी अर हमेशा 
गौर द्यी रदी । नेटाल मं अपना रहना स्याथ करने 
के लिए समुखे सावेजनिक कास में ही वन्मय हो जाना जरूरी था। 
भारतीय सताधिकारः-प्रतिरोधक्‌ कानून के विरोध सें श्चावाज्ञ 
उटाकर-- महज दरस्वास्त मेज कर चुप न वैटा जा सकता था । 
उसका अन्दोलन होते रहने ही से उपनिवेश के संत्री पर सर 
हो सकता थां ¦ इसके लिए एक संस्था स्थापित करते की पव- 
श्यकता दिखाई दी । सैने अबदुल्धा सेर के साथ सशवरा किया । 
दृखरे साथियों से मिलाच्मौर हय ल्लोगों ने एक सावजनिक 
संस्था खड करने का निश्चय किया । 
उसका नाम रखने में कृ घम-संकट आया । यह संस्था 
किसी पत्त का पक्तपात नहीं करना चाहती थी । महासा (काम्रेस) 
का नाम कञ्रवेरिव (प्राचीन) पक्त में अरुचिकर था, यह्‌ मुम्फे 
मादूम था । परन्तु महासमातो भारतका प्राण थी! उसकी 
शक्ति को बदूाना जरूग था ; उसके नाम को छ्ुषाने मे अथवा 
धारणं करते हुए संकोच रखने में कायरता को गंध श्राती थी । 
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इसलिए ओने अपनी दलीले पेश करके स्स्थाका नाम (काग्रेस 
रखने का प्रस्ताव किया ¦ श्मौर मई १८५४ को 'नेटाल इर्डियनः 
काग्रेस का जन्म हुश्या | 

दादा अबदुह्धा का वेढकखाना लोगों से भर राया था । उन्दने 
उस्ताह के साथ इस संस्था का खागत किया । संगठन बहुत सादा 
रक्खा था, पर चंदा भारी रक्खागयाथा। जो हर मासकमस 
कम पां शिलिंग देता बही सभ्य हो सकता था | धनिक लोग 
राजी-खुशी जितन् अधिक दे सके चंदा दे यह्‌ तय हुश्रा । अब- 
दुहा सेठ से हर मास दो पण्ड लिखाये । दुसरे दो सज्नोंने 

इतना दी चन्दा लिवाया । सने खुद भी सोचा कि भँ इसमे 
संकोच कैसे कर ? इसलिए मैने भी प्रति मास एक पोंड लिखाया । 
यह्‌ रकम मेरेलिए कमन थी, परमेने सोचा करि जं मेरा इतना 
खचेव यं चलेगा तहँ प्रति मास एक पोंड क्यों भारी पडेगा ! 
ओर इश्वर ने मेरी नाव चलाई ¡ एक पोंड बालों की संख्या खासी 
हे गह । दस शिलिग बाले उससे भी अधिक हुए । इसके अलावा 
बिना सभ्यदहुए मेंट केतौर परजो लोग देवें सो अलग । 

अनुभव ने वताया कि उगाही किये बिना कोई चंदा नहींदे 
जाता । डरबन से बाहर बालों के यष्टाँ बार बार जाना श्रसंभव 
था। इससे मुभे हमारी (्ारंभ-रुरता' का परिचय सिला । डस्बनमें 
भी बहुत चक्कर खाने पडते, तब कीं जाकर चंदा मिलता । मँ मंत्री 
था । रूपया वसूल करने का जिम्मामुरपरथा । मुभे अपनेमुशी' 
को सारा दिन च॑ंदा-वसूली मे द्यी लगा रहने की नौवत श्ना गड } 
वह्‌ बेचारा भी कता उठा । ने सोचा कि मासिक नदीं, वार्षिक ¦ 
चंदा दोना बाष्िर श्रोर वह्‌ भी सव को पेशगी दे देना जाहिए). 
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वस, सभा की गई श्नौर सबने इस बात को पसन्द किया । तय 
दाक कम से कम तीन पोंड वार्षिक चंदा लिया जाय । इससे 
वसूली का काम आसान हों गया । 

आरम्भमें ही रमन यह सीख लिया थाकि साकंजनिक काम 
कभी कजं लेकर न चलाना चाहिए । ओौर बातो में भले दही लोगों 
का विश्वास करे पर पैसे की वात में नहीं किया जा सकता, 
मैने देख लिया थाकि वादा कर चुकेने पर भी, देनेके धर्मका 
पालन कहीं भी नियसित शूप से नहीं होता त्टालं के हिदु- 
स्तानी इसके अपवाद न थे! इस कारण भसेटाल इशणिडियन केस 
ने कभी कञ करके कोड काम नहीं किया । 

सभ्य बननि मे साथियों ने असीम उत्साह प्रकट किया या | 
उस मे उनकी बड़ी दिलचस्पी हो गईं थी । उसके कायं से अन- 
मोल अनुभव भिलता था। बहुतर लोग खुशी-खुशी नाम लिखवाते 
र चंदा दे देते। हाँ, दूर-दूरके गावो में जरा मुश्किल पेश आती । 
लोग सावेजनिक काम की महिमा नहीं सममतेये। कितनी 
जगह तो लीग अपने यह्यँ खाने का न्योता भेजते, अकसर व्यापारी 
करे यह ठहराते । परन्तु इस भ्रमण में हमें एक जगह शुरुवात में 
ही दिक्त पेश हई । यहाँ से च्यः पोंड भिलना चाहिएथे; परवे 
तीन पोंडसे श्रागे न बदृते थे। यदि उनसे इतनी ही रकम लेते 
तो ओरों से इससे अधिक न मिलती । ठहराये हम उन्हीं के यहाँ 
गये थे। सबको भूख लग रही थी 1 पर जबतक्र चदान भिले 
तब तक भोजन कैसे करते ? खूब मिन्नत-खुशामद्‌ कौ गड्‌ । पर 
वेटससरेमसन हुए गोव के दुसरे व्यापारियां ने भी उन्हं सम~ 
काया । सारी रात इसी खीचातानी में गद । गुस्सा तो कड साधियों 
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को आया, पर किसी मे अपना सोजन्य न डा । ठेठ सुबह जा 
कर वे पसीजे रौर ह्यः पोंड दिये तन्रजाकरहम लोगों को खाना 
नसीव हुश्ा । यह्‌ घटना टोगाटा की है! इसका असर उन्तर किनारे 
पर ठेठ स्टेगर तक तथा अन्दर ठेठ चास्सटाउन तक पडा श्यौर चंदा 
वसूली कासार काम बड़ा सरल हो गया । 

परन्तु प्रयोजन केवल इतना दही न था कि चंदा एकत्र कछया 
जाय । आवश्यकता से अधिक रुपया जमा न करने कातत्व भी 
मेने मान लिया था । 

समा प्रति सप्राह अथवा प्रति मास आवश्यकता के अनुसार 
होती । उसमे पिद्धुली सभा की कारवाई पदी जाती शौर अनेक 
वातो पर चचा हेतो } चच करते की तथा थोडे मे मतलब की बात 
कहने की सदत लोगोंकोनथी। लोग खड होकर बोलने में 
सक्कचाते । मैने समा के नियम उन्हें समाये ओर लोगों ने उन्दं 
साना । इससे होनेवाला लाम उन्होने देखा अर जिन्हे समातच्य 
मे बोलनेका रप्तनथावे सावंजनिक कामों के लिए बोलने 
छोर विचारने लगे ! 

सार्वजनिक कामों मे छोटी-होटी बातों में वहुत-ता खच हो 
जाया करता दै, यह्‌ म जानताथा। रूम तो रसीदलुक तक 
न दछपाने का निश्चय रक्खा था | सरे दफ्तर मं साइछ्छोस्टाइल था, 
उसपर रसीदे छपा लीं । रिपोट मी इसी तरह ` छपतती । जव रुपया- 
पैसा काफी आगया, सभ्यो की संख्या बद्‌ गई, तभी रसीदें 
इत्यादि छपाई गड्‌ । एेसी किष्ठायत शारी हर संस्था में आवश्यक 
है । फिर भी मै जानता कि सब जगह एेसा नदीं दोतादै। 
इसलिए इस छोरीसी उगती हृद संस्था के संगोपन-काल का इतना 
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वणन करना ने ठीक सभम्ा । लोग रसीद लेने की परवा न कर 
ते; फिर भी उन्हं ग्रह्‌-पूवक रसीद दी जाती । इस कारण हिसाव' 
सुरूसे ही पाड्‌-पाईं का सार रहा, अर मेँ मानता्ह्ूकि जमी 
नेराल कमस के दफ्तर से १८९४ के बही खाते व्योरेवार मिल 
जायंगे । किसी भी संस्था का सविस्तर हिसाब उसको नाक है, 
उसके विना वह संस्था अन्त को जा कर गंदी श्मौर नतिष्ठा-हीन ह 
जाती है। शुद्ध हिसाब के बिना श्चुद्ध सत्य की रखवाली असंभव है । 

काग्रस का दूसरा अंग था, वहाँ जन्मे अर शिक्त पाये भार- 
दीयों को सेवा करना । उनके लिए "कालोनियल बोन दण्डियन एजु- 
केशनल एसोसियेशन' की स्थापना की । उसमें मुख्यतः लवयुवक 
ही सभ्य थे। उनके लिए चंदा वहुत थोड़ारक्खागयाथा ¦ इस 
सभा की बदौलत उनकी अवश्यकताये मालूम होती, उनकी विचार 
शक्ति बढती; व्यापारियों के साथ उनक्रा संबन्धं रवँवता, ओर्‌ 
सुद्‌ उन्दैँ भी सेवा का स्थान भिलता ¦ यह संस्था एक वाद-विवाद 
समिति जेसी थी । उसकी नियम-परूवक वैटर होती; भिन्न-मिन्न 
विषयों पर भाषण होते, निबंध पद जाते | उसके सिर्सिलेमें 
एक दछोटासा पुस्तकालय मी स्थापित हु्या । 

काम्रेस कातीसरा अंग था बाहरी आंदोलन । इसके द्वारा 
दन्तिण च्मा्रिका के अमरेजों में तथा बाहर इंग्लैंड मे रौर हिन्दु- 
स्तान मे वास्तमिक स्थिति प्रकट की जाती थी । इस उदट्श में मैने 
दो पुस्तिकायं लिखी । पहली पुस्तिका यी-"दन्निण आपरिका 
स्थित प्रत्येक ंमरेज से अपीलः उसमें नेटाल बाले भारतीयों की 
सामान्य स्थिति का दिगदशन सप्रमाण कराया गया था ! दृसरी 
थी--“भारतीय मताधिकार-एक ऋअपील' । इसमे भारतीय मवा 
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धिकार का इतिहास श्रं ओर प्रमाणो सहित दिया गया थु । 
इन दोनों पुस्तिकां को बड़े परिश्रम ओर अध्ययन के बाद ने 
लिखा था । उसका परिणाम मी वैसा ही निकला । पुस्तिकाच्ों 
का काफी प्रचार किया गया । इस हलचल के फल-स्वरूप दस्तिण 
्माप्रिका में भारतीयों के मित्र उत्पन्न हुए । इग्तैँड में तथा हिन्दु- 
स्तान में सब दलो की ओर से मदद भिलोच्मौर अगि कायं करने 
की नीति ओर मागं निधित हुश्रा। 
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स सी जिसकी भावना द्येतीदहै चेसाद्ी उसको फलं 

भिला करता है । अपने पर यह्‌ नियम घटा हया 

मैने अनेक वार देखा है । लोगों की, च्रथोत्‌ गरीबों की सेवा 

करने की मेरी प्रबल इच्छा ने ग्रीवो के साथ मेरा सम्बन्ध कई 
चार अनायास वाध दिया हे । 

'नेटाल इन्डियन काम्रेस' में यद्यःप उपनिवेश मे जन्मे भार- 
-तीयों ने म्रवेश किया था, कार्खन लोग शरीक हुएयथे, फिर भी 
उसमें अभी मजर गिरमिटिया लोग सम्मिलित न हुए थे ¦ कामस 
पमी उनकी नहु थी । वे च॑दादे कर, उसके सदस्यौ कर; 
उत्ते अपना न समते ये । कामस के प्रति उनका प्रेम पेदा तमी 
हो सकता था, जब कांम्रेस उनकी सेवा करे । एेसा च्रवसर अपने 
श्याप चखा गयाओौरसो भी एेसे समय जव कि सुद मै अथवा 
कंमेस उसके लिए. मुश्किल से तैयार थी । क्योंकि अमी सुम्पे 
वकालत शरू चयि दो-चार महीने भी सुश्किल स हए होगे 
केस भो बास्यावस्थामेंदहीथी। इन्हीं दिनों एक दिन एक 
मदरासी हाथ सें एटा रख कर रोता हुञ्मा मेरे. सामने श्माकर खडा 
हो गया । कपड़े उसके ` फटे-पुरानेः ये । उसका शरीर कोप रहा 
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था । सामनेकेदोदोतिद्टटे हए थे मौर मुँह से खून बह रहा था | 
उसके मालिक ने उसे बेदर्दीसे पीटा था। मैने पते तामिल 
जानने वाल मुन्शी से उसकी दालत पुद्धवाई । बालासंदरम्‌ एक 
प्रतिष्ठित गोरे के यहाँ मजरी करता था । मालिक किसी बात पर 
उस पर बिगड़ पड़ा शौर श्राग बवूला हयो कर उसे बुरी तरह 
उसने पीट डाला जिससे बालासुंदरम के दो दोव टूट गये। 

मने उसे डाक्टर के यों मेजा । उस समय गोरे डाक्टर ही 
वहाँ थे, मुभ चोट सम्बन्धी प्रमाणपत्र की जरूरत थी । उसे 
लेकर मै बालासुन्दरम्‌ को अदालत मं ठे गया । वालाघन्दरम ने 
अपना बयान लिखवाया । पदट्कर मजिरटरेट मालिक पर बड़ 
गुस्सा हुमा । उसने मालिक को तलब करने का हुक्म द्लोडा । 

मेरी इच्छा यदह न थी कि मालिक को सजा हो जाय । मुक 
तो सिप बालापुन्दरम्‌ ^ उसकी नोकरी से दछ्डवाना था । मैने 
गिरभिट संबन्धी कानून को अच्छी तरह देख लिया । मामूली 
नौकर यदि नौकरी द्योड द तो मालिक उसपर दीवाने दावा कर 
सकता है, फोजदारी में नदीं लेजा सकता । भिरमिट ओर मामूली 
नोकरी मे यों वड़ा फकं था । पर उसमे मुख्य बात यह्‌ थी कि 
गिरभिरिया यदि मालिक को द्धोडदे तो बह फोजदारी जुमं सम 
भा जाता था योर इसलिए उसे कैद्‌ भोगनी पड़ती । इखी कारण 
सर विलियम चिस्सन दणए्टरने इस हालत को शुलामी ` जैसा बतवा- 
या है । गुलाम की तरह गिरभिरिया मालिक की सम्पत्ति सममा 
जाता । बालासुन्दरम्‌ को मालिक के चंगुलसेछ्डानेकेदोदही 
उपाय थै--या तो गिरमिियों क[ अफसर, जो कानून के अनु- 
सार उनका रच्क सममा जाताथा, गिरिर रह करदे, या 
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दूसरे के नाम परचद्ाद्‌ श्चथव।समालिक्‌ खुद उसे छीडने केलिए 
तैयार हो नाय । मैं मालिक से भिला यौर उससे कहा-“मै आपको सज 
कराना नहीं चाहता } श्राप जानते हे कि उसे सख्त चोट पर्ची है । 
यदि आप उसकी गिरभिट दूसरे » नाम चद्ने को तैयार होतेह तो 
मुभे सन्तोष हो जायगा । ` मालिक भी यदी चाहता था! फिर म उस 
रक्तक अफसर स मिला! उसने भी रजामन्दी तो जाहिर की, पर 
इस शतं पर कि मै बालासुन्दरम्‌ के लिए नया मालिक दू | 
अव मुखे नया ओगरेज मलिक खोजना था | मारतीयलोग 
गिरमिरियों को रख नदीं सकते थे ¦ अभी थोडी श्रंगरेनो से 
मेरी जान-पहवान हो पाई्‌थी। फिर मीयै एकस जाकर 
मिला । उसने मुक पर महरबानी करके बालापुन्दरम्‌ को रखना 
सखीकार कर्‌ लिया । जैने कृतज्ञता प्रदरित की । मजिस्दट्रेट ने मालिक 
को अपराधी करार दियाश्मौर यह बा नोट करली कि मुजरिम- 
ने बालासन्दरम्‌ की गिन्मिट दुसरेके नाम पर चदा देना स्वीकार 
क्रेया है। 
वालाञन्दरम्‌ के मामले की बात गिरभिदटियो में चयो ओर फल 
गई च्मौर सै उनके बन्धु के नाम से प्रसिद्ध होगया । मुखे यह्‌ सम्बन्ध 
प्रिय हु्ा । फलतः मेरे दरपूतर में गिरमिटियों की बाद भ्रनेलगी 
ओर मुम उनके सुख-दुःख जानने की वड़ी सुविधा मिल गड । 
वालासुन्दगम्‌ के मामले की ध्वनि ठेठ मदरास तक जा पर्ची } 
उस इलाङ़े के जिन जिन जगदयं से लोग नैटाल ऋछो गिरमिटमें 
जात उन्दं गिरमिधियों ने इख वात का परिचय कराया । सामना 
कोई इतना महत्वपूरण न था; फिर भी लोगों को यह बात नहं 
माद्धम हद कि उनके लिए कोड सावंजनिक्र कायकत्ता तयार 
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हौ गया है । इस वात से उन्दं तसष्टी श्रोर उत्साह मिला । ` 

सने लिखा है कि बालासुन्दरम्‌ अपना फंटा उतार कर उसे 
अपने हाथ में रखकर मेरे सामनेश्चायाथा। इस टश्य मे बड़ा 
ही करुणरस भरा ह्या है, यह्‌ हमें नीचा दिश्वाने वाली बात 
है । मेरी पगड़ी उतारने कौ घटना पाठकों को मामं हीहै। 
कोद भी गिरिमिटिया तथा दूखरा नवागत हिंदुस्तानी किसी गोरे 
के यहाँ जाता तो उसके सम्भान करे लिए पगड़ी उतार ठेता- 
फिर वह टोपी, या पगड़ीदहो याफटाहो। दोनोंदहदाथसे 
सलाम करन काषोनयथा। बालासुन्दरम्‌ ने सोचा कि मेरे 
सामने भी इसी तरह जाया जाता होगा । बालासुन्दरम्‌ का यह 
इृश्य मेरे लिए पटला अनुभव धा । मै शरमिदा हृश्चा। मैने 
बालासुंदरम से कहा पहले फटा सिरपर वांध लो ¦ बडे संकोच 
से उसने फटा बोधा; पर मेने देखा करि इससे उते बङी खुशी 
इई । मै अवक यह्‌ गुस्थी न सुलम सका कि दृसयों को नीते 
मुका कर लोग उसमे अपना सम्मान किस तरह मान सकते 
होगे । 
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| लाखन्दरम्‌ वाली व्टनाने गिरभिधियों के साथ मेरा 

सम्बन्थय जोड दिया । परन्तु उनकी स्थिति का 

गहरा अध्ययन तो मुम उनपर कर बेठाने को जो हल-चल चली 
उसके फलस्वरूप करना पड । 

१८९४ में नेटाल-सरकार ने भिरभिरिया हिन्दुस्तानियों घर 
प्रतिवष २५ पोंड अर्थान्‌ ३७५) का कर वैठाने का चिल तैयार 
किया ' इस मंसविदे को पदकरमैतो भौंचक रह्‌ गय । मैते 
उसे स्थानिक काये में पेश क्रिया मौर काग्रेस ' ने उसके लिए 
वश्यक हलचल करने का प्रस्ताव स्वीकारःफ्िया ) 

इख कर का व्योरा थोडा सुन लीजिए-- 

१८६० देसवी के लगभग, जव कि नेटाल के.गोरो ने दश्वा 
कि यहाँ देख की खेती अच्छी हो सकती दै, उन्होने मजूरों की 
खोज करना शुरू की! यदि मजूर न सिलेतोनगन्नेकी फसल हो 
सकती थी, न गृड़-शच्छर बन सकता था । नेटाल के हवशी इस 
काम को नहीं कर सकते थे । इसलिए नेटालवासी मोरो चै मारत 
सरकार से लिखा-ग्दी करके हिन्दुस्तानी मजो को नेसाल. ले 
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जाने की इजाजत हासिल करली । उन्हं लालच दिया ग्याथा 
कि तुम्हे पव सलतो रवेधकर हमार यहाँ. काम करना पड्गा 
किर जादि दो । शौक स नेटाल मे रहो । उन्द्‌ जमीन का हकत 
मिल्कियत मी पूयं दिया गया था। -स समय गोरो की 
यह्‌ इच्छा थी कि हिन्दुस्तानी सजदूर पांच साल की भिरमिर 
पूरी करने के बाद खुशी से जमीन जोतें आर अपनी भिहनत 
का लाम नेटाल को प्ंचावें । 

भारत्तीय कलियां चे नेटाल को यह्‌ लाभ आशा स अधिक 
दिया । चरह्‌ तरह को साग-तरकारियं वों. हिन्दुस्तान की 
कितनी ही मीटी तरकारियां वोद । जो वहाँ साग-तरकारी पटले स 
मिलता थीं उन्हं सस्ता कर द्विया । हिन्दुस्तान से ञ्ामला कर 
लगाया । पर इसके साथही बे व्यापार भी करने लगे | घर 
बनाने के लिए जमीन खरीदीं शीर मजर से अच्छ जमींदार 
छर मालिक बनने लगे । मजूर कीदशासे मालिकः की दशा 
को पर्न वाले लोगो के पीद्धे स्वतंत्र व्यापारी भी वह्‌ आय । 
स्वर्गीय सेठ अवुवकर आद सबसे पटले व्यापारी ५, जो वहं 
गये । उन्होने अपना कारवार खून जमाया । 

इससे गोरे व्यापारी चोकं । जव उन्दने भारतीय लयं 
को बुलाया च्मौर उका श्वागत किया तब उन्टं उनच्छा व्य)पार- 
च्मता का अंदाज न हृ था । उनके किसान. बनकर जादी 
कं साथ रहने में तो उस समय तक उन्द्‌ खापत्तिन थी } परन्तु 
व्यापार मे उनको प्रतिस्पधा इन्दं नागवार्‌ हो गई ¦ 

यह हे दिन्दुस्तानियों के खिलाफ आवाज उटने का मूल 
कारण । 
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अव्र इसमे ओर वत्तं भी शासिल हो गद्‌ | हमारी सिन्न 
रर विशि रहन-सहन, दसरी सादगी.हमें थोडे सुनाफे से होने 
वाल! संतोष आरोग्य के नियमों के विषयमे हमारी लापर- 
वाही, घर-्गन को साफ रश्ने का मालस्य, उस सासुधरा 
रश्वने में कजूसी, हमारे जे जुदे घमं-ये सब वाते इख विरोध 
को वदानि वाली थीं। 

यह्‌ बिरोध एक तो उस मताधिकार कोद्धीनलेनेके रूप 
मे खरौर दूसरा गिरभिटियों पर कर वैठानेके रूप भें सामने 
अया । क्रानून के अलावा भी तरह-तरह की खुरप्चरी चल रही 
थी सो अलग । 

पहले तो यह्‌ तजवीज पेश हद थी कि पांच साल पूरा होने 
पर शिरयिरिया जबरदस्ती वापस लौटां दिया जाय । वह्‌ इख 
तरह कि उसकी गिरभिट हिन्दुस्तान में जाकर पृरीहो! पर 
उस तजर्व'ज को मारत-सरकार मंजूर न कर सकती थी | तच 
एेखी तजवीज हद कि -- 

१--मजदूरी का इकरार पूरा होने पर गिरमिटिया वापस 
हिन्दुस्तान चला जाय ! अथय 

२-दोदो वषै की शिरमिट नये सिरे से रुराता रहे ओर 
केसी हर गिरसिटके समय उसके वेतन में कुदं व्रद्धि होती रहे । 

२--यदि वापस न जाय आयार फिरसे मजरी का इकरार 
भीनकरेतो उसे हर साल २५ पोंड कर देना चाहिए । 

घ्म तजवीज को मंजर कराने के लिए सर हेनरी बीन्स 
तथा मि नेसन्‌ का रिष्ू-मण्डल हिन्दुस्तान सेजा गया । उसः 
समय लाड एल्िन वायसराय ये ।! उन्होने पचस पड क। कर 
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नामंजर कर दिया; पर यह्‌ सान लिया कि सिषं २ पाड करलिया 
जाय । मुभे उस खमय भी लगा अर श्राज भी लगतादहै कि 
वायसराय ने यह्‌ जबरदस्त भूल की थी । उन्होने इस वात में 
हिन्दुस्तान के हित का विर्ङ्कुल खयाल न किया । उनका यह घमं 
कतदनथाकि वे नेटाल के गोरो को इतनी सविधा कर दुं । यह 
भी तय हच्या कि तीन चार वषे वाद णेस हिस्दुस्तानी क! खी से, 
उनके हर १६ वषं तथा उससे अधिक उम्र के प्रव्येक पुत्र से चौर 
१३बषं की तथा उससे अधिक उभ्रवाली लड़की सेमी लिया जाय । 
इस तरह पति-पत्नी ओर दो बच्चों के परिवार के पास से- जिसमें 
पति को मुश्किल से बहुत से बहुत १४ शिलिंग मासिक भिलते 
हों ४५ पौड अथात्‌ १२०)कर लेना महा अत्याचार है । दुनिया में 
कहीं मी एेसा कर एेसी स्थिति वाले लोगों से नदीं लिया जाता था। 
इस कर के विरोध में घोर लड़ाई छिड़ी । यदि नेयाल-ङंडियन 
का्रेस को ओर से बिच्छरुले आवाज न उठी होती तो वायसराय 
शायद्‌ २५ पोंड भी मंजर कर लेते । २५ पोंड के ३ पोंड होना 
बिर्छुल संभव है, कमरेस के आंदोलन का दी परिणाम 
दो । पर संभवदहै, मेरे इस श्मंदाज में भूल होती हो। 
संभव हौ छि मास्तसरकार ने अपने आप ही २५ पोँड 
को श्मस्वीकार कुर लियाहों आर भिना कामेसके परिरोधकं ३ 
पोंड का कर स्वीकार कर लिया दहो । फिर भी वह हिन्दुस्तान के 
हितकातोंमंगयथाद्ी। हिन्दुस्तान के हित-रकच्तक की रैसियर्त 
से एेसा अमानुष कर वाद्रसराय को हरगिजर न वबेटाना 
चाहिए था | 
` पच्चीस से तीन पोंड ( ३५५ से ४५ ) होने के लिए का्रेस 
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२१ तीन पौडकाक्र 


मलाश्रेयभीक्याले १ कमरिसको तो यही बात खली क्रि वह 
गिरभिथियों के हित-को पूरी पूरीरत्तान कर सकी, श्रौर कामरेस 
ने च्रपना यद निश्चय कि ३ र्पौडकाकर्‌ तो श्रवश्य रट हदो जाना 
चाहिए, कभी टीला न च्ियाथा। इस निन्य को पुरा द्ुए आज 
२० वषं हो गये ! उसमें श्रकेले नेटाल के दही नही, वरन्‌ सारे 
दक्षिण शआरागरिका के भारतवासियों को ज॒मनापड़ाथा । इस्र्मे 
गोखले को भी निमित्त बनना पङ था | उसमे गिरमिरियों को. 
पूरा प्रा योग देना षङ् | उसके सिलसिलेमे ऊख लोगो को 
गोलियों खाकर भी मरना पड़ा | दस हजार से ऊपर हिन्दुस्ता- 
नियों के जेल भोगनी पड़ी ! 

पर अन्तर्मे सत्य विजयी हुखा | दिंदुस्तानियो कौ तपश्चया 
के रूप मे सत्य प्रव्यक्त प्रकट हा । उसके लिए अटल श्रद्धा, 
धीरज ओर सतत च्ांदोलन को आषश्यकता थी । यदि लोग हार 
कर वैठ जाते,कामरेस लडाई को भूल जातीच्मौर कर को निवाय 
सखम कर घुटने टेक देती, तो श्राज तक यह्‌ कर गिरमिपियों स 
लिया जाता होता ओर इसके प्रपयश का टीका सारे दक्तिस्‌ 
च्मागरिका के भारतवासियों को तथा ्रखिल भार्तवषे को लगता । 


(६२) 
€ £“ £. 
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सप्रकार जो यैं लोक-सेवा मेंवष्टीनहो गया थाउसका 

कारण या आत्म-द्शन की अभिलाषा | यह समभ 

कर किसेवाके द्वारा ही इधर की पहचान हो सक्ती है, मेने 
सेवा-घ्ं स्वीकार भयाथा। भारत की सेवः मुभे सहज प्राप्न 
यी, उसमें मेसी रुचि थी । उसको खोज सुमे न करना पड़ी थी। 
मतो सफर करने, काटियावाड्‌ के षडयंत्र से छ्रुटने च्रौर अजी- 
विकाप्राध्र करने के लिए दक्तिण-पधिका गयाथा | पर पड्‌ 
राया ईन्धर की शोध मे--ा्मदशन के प्रयत्न में! ईसाङ्‌-मादयों 
ने मेरी जिज्ञासा बहुत तोत्र कर दीथी वह किसी प्रकार शान्त 
नद्ध सकती थी मरौर यै शान्त होना चाहतामी तो इईंसारई-मारई- 
बहन णेसा न होने देते क्योकि डरबन में भित स्पेन्सर वास्टन 
नै जोकि द्तिण आप्रिका के मिशन के मुखिया ये, मुखे शोज 
निकाला मँ भी उनका एक कुटुम्बी जन साहो गया । इस 
सम्बन्ध का मूल है प्रिटोरिया मे उनसे हुमा समागम ! नि ०वाल्टन 
का तजे कुलं मौर हीथा। मुके नहीं याद पडता कि उन्होने 
कभी ईसाई बन्ते की बात मुखः से कटी दहो । बरिक उन्दोनेतो 
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९२ मं निरीक्षण 


अपना साय जीवन खोलकर मरे सामने रख दिया अपने 
तमाम काम ओर हल-चल के निरीन्षण का अवसर मुखे इ दिया 
उनकी धमपत्नी भी वड़ी नगर परन्तु तेजस्वी थीं । 

मुस इस दस्पत्ती की का्य-पद्धति पसंद आती थी । परन्तु 
हमारे अन्दर जो मौलिक भेद थे, उन्दं हम दोनों जानते थे, 
चचा द्वारा उन भेदो को भिटा देना अन्तम था | जक्यँःजहीँ उदा- 
रता, सहिष्णुता आर छव्य है. बदँ मेद भी लाभदायक होते हैः । 
सुभे इस दम्पती की नम्रता, उद्यमशीलता ओर काय-परायणता 
बड़ी त्यि थी इससे हम वार बार मिला करते । 

इस संबंध ने मुखे जागरूक रक्खा | धार्मिक पर्न के लिप 
जो फुरसत मुभे प्रिरोसिया मै मिल गड शी व्ह तों 
अव असम्भव थो परन्तुजो कुमी समय मिल जाता 
उसका उपयोग मेँ स्वाध्याय मेँ करता । मेरा पज्न-व्यवहार 
बरावर जारी शा । रायचंद्‌ माहं मुभे पथ-प्रदशन कर रहे थे। 
किसी मित्रने मुने इस संवंध में नम॑दाशंकर की धसं विचार 
नामक पुस्तक सेनी । उसकी प्रस्तावना से युं सदायता मिली । 
नम॑दाशंकर के विलास-युक्त जीवन व्ण बातें मैने सुनी थीं । प्रस्ता- 
वना मे उनके जीवन मेँ हए परिवतेनां का वणन जैने पद्म ओर 
उसने मुभे आकर्वि टिया. जिसमे कि उस पुस्तक कं प्रति मेरा 
अआदर-माव बढा । रने उसे ध्यानपूवक पड़ा ¦ मेक्समूलर को 
पुस्तक “हिन्दुस्तान से हें क्या ि्ता मिलती दै? मैने बड़ी 
दिलचस्पी से पदी । पियासोफिक्ल सोसायटो. द्वस प्रकाशित 


छगु जरात के एक असिद्ध छवि । 
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आत्मकथा अध्यर्ध्य 


उपनिषदों का अनुवाद पदा । उससे हिंदू-धमं के प्रति मेरा आद्र 
बदा । उसकी सूरी मै सममने लगा ! परन्तु. इससे दूसरे धर्म 
के प्रति मेरे मन में चरमाव न उत्पद्य हु । वारशिग्टन अरविगकरृत 
, महम्मद का चरित्र शरोर कालोइल-रचित 'महम्मद-स्तुत्तिः पदी । 
फलतः पैगम्बर साहब के प्रति भी मेरा आदर बदा, (जरुरत 
के वचनः नामक पुस्तक भी पटी । 

इस प्रकार यने भिन्न भिन्न सम्प्रदायो का कम-ज्यादह्‌ ज्ञान 
प्राप्र किया । इससे ्ात्मनिरीच्तण बद । जो कुदं पड़ा यां पञ्ंद्‌ 
हृच्मा उसपर चलने को आदत बदु । इससे हिदु-घम मे वशित 
प्राणायाम-विषयक कितनी ही क्रियाय, पुस्तके पद्कर म जेसी 
समभ सका था, शुरू कीं, पर कुद्॒सिरिसला जमा नहीं । 
अगेन बद्‌ सका। सोचा कि जव भारत लौटना तब किसी 
शिक्षक से सीख दंगा । पर वह्‌ रव तक पूरान दहो पाया । 
टास्प्टाय की पुस्तकों का स्वाध्याय बढ़ाया । उनकी “गोस्पेल 
इन ब्रीफः, वाट दु इः इत्यादि पुस्तकों ने मेरे दिल पर गहरी ह्वाप 
डाली । चिश्प्रेम मनुष्य को कँ तक ले जाता है यह ओ उससे 
अधिकाधिक समभकने लगा । 

इन्हीं दिनों एक दूसरे इईंसादे-कुटम्ब के साथ मेरा सम्बन्ध 
वेधा । उन्‌ लोगों की इच्छा से में वेस्लियन गिरजा हररविवार 
को जाता । प्रायः हर रविवार को मेरा शाम काखाना भी उन्हीके 
यहाँ होत। । वहो जो प्रवचन हुच्ा करते थे वे मुमेनीरस माम 
हुए । उपस्थित जनाँ में मुभे भक्ति-भाव न दिखाई दिया । म्यारह 
वजे एकत्र होने वाली यह मण्डली मुभे भक्तो की नहीं, वर्कि 
कृं तो मनोविनोद के लिए ओर कुद प्रथा के प्रभाव से एकच 
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र्र्‌ न. क्ण 


हानवाली संसारी जीवां की गोली मालम हु ! कस्य ~ त इसमभा 
में वरवस सुभे नीद के भोके शाने लगते जिससे ^ दवत देका; 
पर जब अपने श्रास-पास वालों को भी भो र्‌ हए देता 
ता मरा लल्न हलक पड़ जाती । अपनी उह रिथति सुमे अच्छी 
न मालूम हई । अन्त को मैने {गिरजा जाना ही होड धिया । 

जिस परिवार के यहाँ मे हर रविवार को जाता था, वों से 
भीमुभे इस तरह स द्ृद्री मिली । गृहष्ामनी, भोली, भली 
परन्तु संचित विचार वाली मालम हदे । उनके साथ हर वक्त 
कुल्-न-कुद धार्मिक चचा श्चा दी करती ¦ उस समये घर 
पर 'लाइट आव्‌ एरिया पद्‌ रहाथा । एक दिनिदम इसाञओर 
बुद्ध की ठुलना के फेर में पड़ गये - 
“द्ध क। दया को देखिए । मनुष्य जाति के आगे वदु कर बह 
दूसरे प्राणियों तक जा पर्हुचा । उसकी गोद मे किलोलैँ करनेवाले 
मेमने चछा चिच्र ओंखों के सामने अवे ही श्चापका हृदय प्रेमसख 
नदीं उमड़ पड़ता ? प्राणिमाचत्र क प्रति यह प्रेम मुभे इसाके 
इतिहास में कदी दिखाई नहीं देता ।"" 

मेरे इस कथन से उस वहन को दुःख हुश्रा। में सम 
गया । मैने अपनी बात श्रागे न चलाई । वाद को हम भोजन 
करने गये । उनका कोई पाँच साल का र्हसमुख बच्चा हमार साथ 
था । वालक हमारे साथ होने पर मुभे फिर किस बात की जरूरत ? 
उसके साथ सेने दोप्तीतो पहले ही करलीथी ,्मेने थालीमें 
पड़े मांस के दुकडे का मजाक किया ओर मेरी रकावी में शोभित 
नासपाती की स्तुति श्युरू की । मोला-माला बालक रीम र 
नासपाती की स्तुति में शरीक दो गया) 
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आत्म-कथा ॐन्पयि 


परन्तु माता ? वह्‌ तो सेचासी दुःख में पड गई । 

सै चेता । चप दहो रहा ओर बातत का विषय बदल दिया 

द्‌सरे सघ्राह रै सावधान स्ह्‌कर उनके यहाँ गत्र तो, परमस 
पाव सुमते भारी सालमदहोरहा था । अपने आप उनक्र यह्‌ 
जाना बंद कर देना मेन सूमभ्घ, न उचित मालूम ह्या । पर उस 
भली बहनने ही मेरी कठिना दल कर दी । वह वोली, "मि 
गी चप बुरा न माने, आरकी सोबत का असर मरे लड़के 
पर वुरा होने लगा ह । अव वहु रोज मांस खाने से आनाकानी 
करने लगा टै यौर उस दिन की आपकी वातचीतक़्ी याद दिला- 
कर फपल मागता है । यु यह्‌ गवारयान दो सकैगा । मरा व्वा 
यदि मांस खाना छोडदेषो =है बीसारनद्या, पर कमजोर 
अशूर हयो जायगा । सै यह्‌ कैसे देख सकती ह ९ आपक। चचां 
हम प्रौद्‌ लोगों यतो फायदेमंद हो सकती दै, पर वों पर तो 
उसका असर्‌ वुरा ही पड़त है । 

'सिसतेज - प्रमे खेद है ¦ आप, माता के मनोभाव मँ सम 
सकता ह्र , मुभे मी बाल-वचे ह । इस आपत्तिका अन्त 
अआसानी सेदो सचता है । मेरी वातचीत की पेत्ता मरे खान- 
पान का श्मौर उसको देख ' का असर बालकों पर बहुत अया 
होताहै इसलिए सीधा रास्ता यहूदहै करि अवसे रविवार को 
मै पके यह न आया कष । हमारी भिता में इससे किसी 
प्रकार फक न अविगा! 

भै आपका अहसान मानती वादने खुशदहो कर 
उत्तर दिया । 
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गृह्ु-द्यवस्या 


तु = मे तथा विलायतमें सने जो घर-गृहस्थी सजाई थी 
उसमे ओर नेटाल मे जे घर वसाना पडा,उसर्मेभिन्नता 
थी । नेटाल में कितना ही खच तो महद प्रतिष्ठा के लिए उम 
रहय था । सैन यह्‌ मान लियाथाकि भारतीय वैरिस्टर्‌ श्रौर्‌ 
ओर भारतीयों के प्रतिनिधिकी हैसियत से नेटाल मे सुरे अपनी 
रहन-सहन स्र्बीली रखनी चाहिए 1 इस कारण अच्छ यहे से 
बदििया घर लियाथा। घर को सजाया मी अच्छी तरह था। 
खान-पान तो सादा था; परन्तु अंग्रेज सिच्राको भोजन के लिए 
बुलाया करता था आर हिन्दुस्तानी साथिया को सी निमन्त्रण 
दिया-करता था, इसलिए आप दही खचं अओर भी बद्‌ गयायां 
नौकर की तंगी सभी जगह रद्य करती । किसी को नौकर 
बनाकर रखना अज तक भेन जाना ही नही । 
मेरे साथ एक साथीथा। एक रसोदहेया भी रक्खाथा) 
वह्‌ कट॒म्बी ही बन गया था | दफ्तर के कारकुनोंमंसेमी जी 
रक्खे जा सक्ते थे, उन्हं घरमेंही रक्खाथा। 
मेरा चिश्वास है कि यह प्रयोग ठीक सफल हृश्ा । परन्तु 
मुभ संसार के कदु अनुभव भी काफी भिले। 
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वह्‌ साथी वहत होशियार मौर मेरी समम्छके लुसार 
वफारथा। परमे उसे न पहचान सका । दफ्तर कै एक 
कारक्ुन को मैने षरमे रक्खा था । इस्र साथी को उखक्ी इष्या 
हुई । उसने ठेसा जाल रचाक्रि जिससे कारङुन पर शक 
करने ल्ग । यह्‌ कारङ्न बड़ी आाज्राद तबियत के थे । उन्दने 
घर ओर दफ्तर दोनों छोड दिये इससे मुम दुःख हश्चा। 
उनके साथ कीं अन्याय न दहृच्राद्ो, यह्‌ श्याल भीतर ही 
भीतर मुकं दुःखदे रहायथा। 
इसी बीच मेरे रसोड्या को किसी कारणस दूसरी जगह 
जाना पड़ा । मने उसे पने {मच्र की सेवरा-खुश्रूवाके लिए रकस 
था । इसलिए उसकी जगह दूसरा रसोद्या लाया गया । बाद 
को ने देखा कि यह शख्स उडती चिडिया `मारने वाला था) 
पर वह्‌ मुभे इस तरह उप्योगी दह्ये गया, मानों मुखे उसकी 
जरूरत रही हो । 
इस रसोइया को रक्खे सुर्किल से दो-तीन दिन हुए होंगे 
कि इतने ही में उसने मेरे घर कौ एक भयंकर वराद को ताङ्‌ 
लिया, जो मेरे ध्यान में न आदे थी खर उसने सुमे सचेत करन 
का निश्चय किया । मं वि्ासशील र पेच्लाकरव भला दमी 
ह, यह्‌ धारणा लोगोंकोदहो रही थी, इस कारण रसोद्या का 
मेरे ही घर में फलो गन्दगी मयानक मालमं हुई । 
मै दोपहर के भोजन के लिए दप्तर से एक बजे घर जाता 
था । कोड बारह बजे होंगे कि यह रसोडया हांपता हूच्ा 
आया ओर मु से कद्ा--ापको गर कुलं देखना हो तो 
अभी मेरे साथ घर चल्लिए।ः 
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मने कहा-“इसका क्या मतलब ९? कष्ोभी तो श्ास्िर 
क्याकामरहौ १ ेसे वक्त मेरे घर श्यानेकी क्या जरूरत शौर 
देखना भी क्या? 

न आश्नोगे तो पदता्मोगे ! मे ्ापको इससे ज्यादा नहीं 
कहना चाहता । रसोइया बोला ¦ 

उसकी टद्ता ने मुख पर असर किया । अपने मुंशीकों 
साथ लेकर घर गया । रसोइया अगे चला । 

घर पर्हुचते ही यह्‌ यु दुमजिले पर ले गया । जिस कमरे 
में बह साथी रस्ता था, उसकी ओर इशारा करके कहा--“इस 
कमरे को खोलकर देखो ।" 

अव मै सममा । ने दरवाजा खड्खडाया । जवाब क्य 
मिलता ? मैने वड़े जोर से दरवाजा ठेका } दीगर कांप उठी। 
दरवाजा खुला । अन्दर एक बदचलन श्रौरत थी । मने उससे 
कहा -- बहन, तुम तो यँ से इसी दम चल दो । श्रव भूलकर 
यँ कदम मत रखना 1 

साथी से कहा-- याज से श्रापका मेरा सम्बन्ध ट्ख । मँ 
व्र तक खूव्र धोखे मै रहा ओौर बेवकूफ वना । मेरे विश्वास का 
बदला यही मिलना चाहिएथा ? 

साथो विगङ्ा । ममे घमकी देने लगा--न्तुम्हारी सब बातें 
"कट कर दूंगा ।' 

“मेरे पास कोई गुर बातदहै दही नदीं । मने जो छल कियाहो 
उसे खुशी से प्रकट कर देना । पर तुम्हारा संवंघ चाज सकंदहे।' 

साथी अधिक गरम हुमा । मैने नीचे खड़ संधी से कदा-- 
“तुम जारो; पुलिस सुपरिष्टेर्देर्ट से मेरा सलाम कटो ओर कटो 
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कि मेरे एक साधी ने मेरे साथ चिश्वास्तघात कियाद) उस 
अपने घर से रखना नहीं चाहता ¦ ष्िर भी व्ह निकलने से 
टून्कार करता है । महरवानी करके मदद मेजिएः | 
अपराधी के बरावर दीन नहीं । मेरे इतना कहते ही वद्‌ ठंडा 
पड़ा । माफी साँगी । आञीजी. ते कदा--पुपरिन्ट्डेन्ट के यहां 
आदमी न मेजिर „' रौर तुरन्त घर छोड़ देना स्वीकार किया ! 

इस धटना ने रीक समय पर मुभे सावधान किया । वह्‌ 
साथी मेरे लिए मोह रूप शौर अनिष्ट था, यह्‌ वात अव जाकर 
मै स्पष्ट रूप से सममा.ौ इस साथी को रखकर मैने चअच्छाकाम 
करने के लिए बुरे खाधन को श्रपनाया था। कड़वेकरेले की वेल 
में मेने सुगधित्त व्लेके फूल की आशा रक््खीथी । साथी का 
चाल-चलन चच्छानथा। फिर मी मेने मान लियाया कि वह 
मेरे साथ बेवक्ान होगा । उसे सुधरते का प्रयत्ने करते हुए मुभ 
खद दछीटे लगत लगने बचे । पने हितैषियों की सलाह का मैने 
अनादर फिया था । मोह ने मुम अन्धा बना दिया था, 

यदि इस दुटना से मेरी श्रँखं न खुली होती, मुख्ये सव्य 
की खवर न पड़ी होती, तो सम्भवदैकि में कमी वह्‌ स्वापणन 
कर सकता जो आज कर पायाद । मेरी सेवा हमेशा अधूरी 
रहती । स्योंकि. यह्‌ साथी मेरी प्रगति को रोके बिना नहीं र्ता 
सुमे उसकं लिर्‌ वहूतेय समय देना पड़ता । मुभ अंघेरे में रखन, 
की, कुमागे में ले जाने-की शचि उस्ने थी । परन्तु (जाको राखे 
सायो मारन सके कोई ।' मेरी निष्ठा द्ध शी । इसलिए मूले 
करत हुए मीर वच गया ओर मेरे पले च्नुभवने ही मुभे 
सावधान छया) 
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कोन जाने कि ई्वरने दी उस रसोद्याको प्रेरसान की 
दा । वह्‌ रसोई बलाना न जानता था । परन्तु उसके शमाय लिन 
सुभ कोई सजग न कर पाता । वह वाईं प्ली ही बार मेरे थर 
मे न आईं थी । परन्तु इस रसोडया की तरह दूसरे की टदिम्मत 
नहीं चलती; क्योकि सव जानते कि उस साथी पर बेहद 
विश्वास रखता था । 

इतनी सेवा करके रसोइया उसी दिन ओर उसी चण चला 
गया । उसने कदा--'ने यापर यहाँ नही स्ह सकता ; अप 
ठरे भोले आदमी; यहाँ मुमः जैसों का काम नहीं चैने मी 
उसे रहने का प्रह नहीं किया | 

उस कारछरुन पर शक्र पेदा कराने बाला यह साथीद्ीया, 
यह्‌ बात मुम अव जाकर मालूम हुड । सैने उस कारङुन के साथः 
न्याय करने कः! बहुत उद्योग किया; १२ यैं उसे पूरी तरह सन्तोष 
नदे सका । सु इस बातकासबादुःख रहा पटा वर्तन 
कितना ही भ्नला जाय, वह ला ह्या ही साना जाय्गाः ज्यो 
कास्यांतो साजरितिन दे पद्ठेगा | 


भ [# क 
देश की र 


सप्र दक्चिण च्राप्रिका में रहते हुए मुभे तीन सालो 
गये थे! लोगों से मेरी जान-पहचान हो गह थी। वे 
सुभ जानने-वूमने लगे थे । १८९६ इईसवी मे मेने छः महीने के 
लिए देश जाने की इजाजत चाही । मेने देषा कि दक्षिण आफ्रिका 
मे मुभे बहुत समय तक रहना दोगा । मेरी वकालत ॒ टीक-ठीक 
न्वल निकली थी । सावेजनिक कामों के लिए लोग सेरी आवश्य- 
शता सममतेथे मे भी स्मभमता था । इस लिए मैने दकत्तिण 
छआप्रिका मं सकुटुम्ब रहने का निश्चय किया श्रौर इसके लिए देश 
श्राना ठीक सममा । पिर यष मीदेशला किदेश जनेसे कु 
यहो का काम मी दहो जायगा । देश मे लोगों के सामने याँ के 
श्च की चचां करने से उनकी ्रधिक दिलचस्पी पैदा हो सकेगी । 
तीन पौर्ड का कर एक बहता हृश्रा घाव था} जव तक बहू उठ 
ज जाता, जी को चैन नहीं हो सकती थी । 
पर यदि म देश जातो फिर काग्रेस का शौर शिक्ता-मंडल 
काकाम कोन जिम्भेले? दो साथियों पर नजर गई । आआदमजी 
भियांखान ओर पारसी रस्तमजी । व्यापारी-वगं में से बहतेरे काम 
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करने वाले क्तेयार हो गये थे } पर उनमें प्रथम पंक्ति मेँ आने योस्य 
यदी दो सजन पसे थे, जो मन्त्री का काम नियमित-रूप सकर 
सक्ते थे, श्रोर जो दक्षिण आप्रिका मे जन्मे मारतवासियों का 
-मनहरण कर सकते थे । मंत्री के लिए मामूली. अरंम्रेची जानना तो 
वश्यक था ही । मेने इनमे स स्वर्गाय श्चादसजी सियाखानको 
मन्त्री-पद देने की शिफारिश की ओर वह स्वीकृत हृदं ¦ अनुभव 
से यह्‌ पसन्दगी बहुत ही अच्छी सावित्त हृद ¦ अपनी उद्योगशी- 
लता, उदारता, मिरखास खर विवेक क द्वारा सट आदमजी भिया 
खान ने अपना काम सन्तोषजनक रति रसे किय ओर सवक 
विश्वास हो रायः कि संत्रीका काम करने के लिए वकौल-बैरिस्टर 
की अथवा पद्वोधास बड़ श्रंग्रजीदों को जरूरत न थी । 

१८५६ के मध्यमे मनँ पोगोला जहा स देश को रवाना 
हु ¦ यह्‌ कलकत्ते जाने वाला जहाज था । 

जहाज में यात्री बहुत थोडे ये । दौ अंगरे् श्मफमर थे 
उनका मेरा अच्छा मेल वैठ गया ! एक के साथतो रोज १ घंटा 
शतरज खेल! करतां थां } जहाज के डक्टरन मुख क तामि 
लशित्तक' द्विया था ओर सने उसका अभ्यास टुरू कर दिया था । 

नेटाल ये मैने देखा करि मुसलमानों के निकट -परिचय में श्राने 
के लिप मे उदू सीखना व्वाहिए, तथा मदरासियो से सम्बन्ध 
वोधे के लिए ताभिल जान लेना चाहिए । उदं के लिए रैन उन 
गरे भिच्र के कदनेसदकके यात्रियों स एक ऋच्छा 
सन्ती खोज निकाला थार हम लोगों की पट्1रे अच्छी चलने 
लगी थी । श्ंगरेज अफसर की स्मरणशक्ति मुखे त थो 
उदू अक्षो को पह्चानते हए सुकं दिशत पड्ती,परवह्‌ तो एक 
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बार शब्द देख लेने के बाद उसे भूलतादहीनथा। मैने प्ली 
मिहनत की म्नः वद्ाडई भी; पर उसका मुक्राबला न कर सका । 
तामिल की पाई मी टीक्‌ चली । उसमे छ्सी ऊी मदद 
न मिल सकती थी । पुस्तक लिखी भी इस तरद्‌ गह्‌ थी कि 
बहुत मदद्‌ क.खरूरत न थाः, 
मुभे आशाथीकि देश जने के बाद वह पद्ाई जारी रह 
सकेगी । परण्सान दहो पाया) १८९ २के बाद मुभ पुस्तके पदन 
का अवसर प्रधानतः जलोंमेदहदी भिलाहै) इन दोनों भाषा 
च्रंकाज्ञान मैने बद्ाया तो, पर वह्‌ सव ञलदहीमे हचया- 
ताभिल का दक्तिसि आआपरिकाकीजेल सें श्मौर चरं का यरवड़ा 
में । पर ताभिल बोलने का भ्यास कभी न हा । पद्नातो 
ठीक-टोक ऋआ गयाथ; किन्तु पद्नेका अत्रसरे न आने सेउसक्रा 
अभ्यास द्रटता जाता है । इख बात का मु बरावर दुःख वना 
रदेता है 1 दक्िण आपरिका के मदरासी माद्यो से मैने लुच्र त्रेम- 
रस पिया है । उनका स्मरण मु भ्रतित्तण रहता है! जव-जेव्‌ 
मै किस्म तामिल-तेलग्‌ को देखता ई, तों उनकी श्रद्धा, उनकी 
उदयोगश्षीलता, वहती का निःस्वा स्याग, खाद आय चिना महीं 
रहता चौर य सव लगभग निरक्ञरथे ! जसे परुष, वेखीही सिय । 
दक्षि ऋप्रिकाकीलड्इही निरक्षरो की ध ओर भिरन्र ही उसके 
लंडनेवाजे ये । वह गरीवों कीं लड़ाई थी रौर गर्व ही रसे जमर । 
दन मले र मले भारतवाशमियों का चित्त चरानि कै लिप्‌ 
मावा की शि्णता कमी वावक् नह ¦ वे ट्ररी-कटी हिदम्तानी 
ओर ्ंरेजी उानतेथें रौर उसन्त हय अपनाकाम चला लेत य । 
पर मता र भम का बदला चुक्ाय कं लिए ताभिर सीखना- 
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चाहता था । यवः वासिल तो कु-कच सीख ली । तद्युमू. जानने 
का प्रयत्न हिंदुस्तान यें किया; परन्तु वणं-साला स व्ये -- कंद्‌ सका + 

इस तरह ताभिल-तेलशु न पद्‌ पाठा छर्‌ खव शायद ही 
पट्‌ पाङ । इसलिए जै यदह आश्वा रख रदा कि ये द्राविड माषा- 
भाषी हिंदुस्तानी सी लेंगे । दक्षि च्राप्रिका के द्राविड 'मद- 
रासी' तो अवश्य थडी-बहुत हिन्द बोलते है । मुश्किल है अंग- 
रेजी पदे-लिखों की । णेखा मालुम होता है, मानों अंगरेजी का 
ज्ञान हदे अधनी भाषाय सीखने मे बाधक हो रहा है ` 

पर यह्‌ तौ विषयान्तर हो गया ¦ हमें अपनी यात्रा पूरी 
करनी चाहिए । अभी पगोलाके कप्रान का परिचय कराना 
वाकी है । अस्तु ] 


हम दोनों थित्र होगये । यह्‌ कष्रान प्लीमथ बदर के सम्प्र 
दाय का था! इसलिए जद्ाज-विया की पत्ता ाध्यास्मिक 
चिद्याकी दही वाते हम दोनों मे अधिक हृं । उसने नीति मौर 
ध्म-श्रद्धा से पकं बताया । उसकी रष्टिसे वादइबिलं की रिक्ता 
लड़कों का खेल था , उसकी खूबी उसकी सरलता है ¦ बालकः, 
स््री-पुरुष सव ईसा को ओर रसके बलिदान को मान ले,कि बस 
उनके पाप धुल जाकेगे । इस प्लीमथ बदर ने मेरे प्रिरोरिया के 
त्रदरः की पष्टचान साजा कर दी । जिस धम में नीति की चौकी 
करनी पड्दी हो, वह उसे नीरस मालम हा । इस मित्रता र 
पध्यास्मिक चच की तह मे था मेरा न्नाहार' । मै मास क्यों 
नहं खाता ? गो-सांस सें क्या बुस है ? वनस्पति की तर्‌ क्या 
पञ्ु-पद्दियों को मी दैश्रर ने मनुष्य के आनन्द तथा आहार के 
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लिए नहीं बनाया है १ रेसी प्रश्नमाला आध्यात्मिक बातौलाप उस्पन्न 
व्यि बिना नही रह सकती थी, । 

पर हम दोनों एक दूसरे को न सममः सके । मै अपने इस 
विचार पर दृद हा कि धमं ओर नीति एक वस्तु के बा्वक दै, 
इधर कप्रान को भी अपनी धारणा कों सव्यता पर सन्देह न था ¦ 

चौबीस दिन के अन्त में यह्‌ श्रानन्द्दायक यात्रा पूरी हु, 
ओर ये हुगली का सोदयं निहारता हा कलकत्ता उतथ ¦ उसी 
दिन यने बंवर जाने के लिए टिकट कटाया | 


(२५) 
हिन्दुस्तान में 


स लकन्ते से वम्बडे जाते हु रस्ते मे भरयाग पडता था) 
वहाँ ४५ मिचट गाडी खड रहती थी । सेने सोचा 
कि इतने समय मेँ जरा शहर देख आँ) मुभे दवाफरोश के यहं 
से दवा भी लेना थीं। दबाफरोश ॐँघता हुश्मा बाहर आया । दवा 
दरेनेमें बड़ीदेरलगादी। ज्यो ही मेँ स्टेश्वन परहा, गाड़ी चलती 
हुई दिशवाईं दी । भले स्टेशनमासटर ने गाड़ी एक मिनट रोकीभी 
पर फिर मुम वापस न अतादेख कर मेरा सामान उतरवा लिया । 
मै केलनर के होटल में उतरा ओर यहीं से श्रपना काम शुरू 
करने का निश्चय किया । यहाँ के 'पायोनियरः पच्च की स्यातिर्मने 
सुनी थी } भारत की आकां्ताञ्रों का वह विरोधक था, यह र्मे 
जानता था : सुभे याद्‌ पडता हैकि उस समय भिर चेजनी छोटे 
उसके सम्पादक ये ¦ में तो सव पक्त के लोगों से मिल कर सहा- 
यता प्राप्र करना चाहता था इसलिए पि ०चजनी को मेने मिलने 
के लिए पत्र लिखा । अपनी ट्रेन दछूट जाने का हाल लिख कर 
सूचित किया कि कल दही मुभ प्रयाग से चला जाना है । उत्तर 
मे उर्टोने तुरन्त भिलने के लिए बुलाया । मँ खुश हय उन्दने 
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गौर से मेरी बाते सनी । शाप जो ऊ लिखंगे, मे उसपर तुरन्त 
टिप्पणी करेगा" यह श्राश्चासन देते हुए उन्होने कहा-- पर मै 
पसे यह्‌ तदी कह सकता कि आपकी सब बातो को मेँ स्वीकार 
कर सकरम ! ्पनिवेशिक दश्चि-्टु भीतो हमें समना रौर 
देखना चाहिषं न ¢" 

मेने उत्तर दिया-- “पाप इस प्रश्न का ध्ययन्‌ करे रौर 
प्रपते पत्र सें इसकी चचा करते रह यही मेरे लिए काफी दं) 
शद्ध न्याय के अलावा! शओरौर कुं नहीं चाहता ।"' 

रोष समय याग के मव्य व्िवेणी-संगस के दशन ओर 
सपने काम के विचार में गया। 

इस आकस्मिक मुलाकातने नेटालमें मुमः पर हुए हमले 
का वीजारोपण क्रिया । 

बम्ब से बिना कीं रुके सीधा राजकोट गयां ओर एक 
युस्तिका लिखने की सया की ; उसे लिखने तथा पाते मे कोड 
एक मदीना लग गया! उसका सुख-प्रष् हरे रगकाथा; इस 
कारण वह्‌ बाद कों हरी पुस्तिका के नाम स प्रसिद्ध हो गई थी। 
उसमें म॑ने दक्तिण आआप्रिका के हिदुस्तानियों की स्थिति का चित्र 
शचा थः; ओर्‌ सोच सममकर उसमे न्यूनोक्ति से काम लिया 
था । नैटदल क जिन पुर्तिका्यों का जिक्र भें ऊपर कर चुका 
इसमें उनदे नरम भाषा इस्वैमाल की गई थी; क्योशि मै जानता 
हकिद्मीटादुःखभी द्र से देखते हए वडा मालूम होतार । 

"हरीं पुस्तिका की दस हजार प्रियाँ छ्रपवारई च्मौर वे सारे 
दिन्दुस्तान के अखबारों को तया भिन्न-मिन्न दलों के मशूर लोगों को 
भेजीं ''पायोनियरः में उसपर सवसे पहले लेख प्रकाशित हुखा । 
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उसका सारांश विलायत गया ओर उस सारांश का सार फिर 
रूटर को माफत नेटाल गथा । यह्‌ वार निष्ठं तीन कल्क थां 
वह्‌ नेटाल के हिन्दुस्तानियों के दुःख्म ऊ मेरे ष्य दशन का द्टोट) 
सा संस्करण थय! । वह्‌ मेरे श्ब्दोंमेँनथा | उसका जो असर 
चहां हृच्ा वह हम आगे चलकर देखेंगे ! घीरे-घौरे तमाम प्रति 
षित समाचारपत्रं मेँ इस प्रश्न पर ठीका-टिप्ररियों दुं । 

इन पुस्तिकां को डाक मे डालने के लिए तैयार कराना 
उलन का, ओर दाम देकर कराना तो खच काकाम था । मैने 
एक चअसान तरशटीव शोज निकाली । सुहृदे के तमाम लङ्क को 
इकटरूा किया मौर सुबह के समय में दो-तीन घंटे दे सके उनसे 
मांगे । लङ्क" ने इतनी सेवा घुशी से कचरूल की । अपनी तरफ 
से मेने उन्हें इस्तेमाल च्य हृए डाक के टिकट तथा शीष देना 
स्वीकार किया । लड़कों ने खेलते-खेलते मेय काम पूरा कर 
दिया । छोटे-दोटे बालकों को स्वयं-सेवंक बनाने का मेरा यह्‌ 
पहला प्रयोग था । इनमे चे दो बालक आज मेरे साथी हे। 

इन्दी दिनों बम्बर में पदटे-पहल प्लेग का दौरा हुखा । चासं 
रोर मगदड़ मच रहं थी | राजकोट मे भी उसके फल जने का 
डर भा सैने सोचा कि श्रासेग्य-विमाग में सै अच्छा काम कर 
सर्करगा। मैने राव्यको लिखा किसे अपनी सेवय अर्थितकरनेको 
तैयार द्र । राञ्यने एक समिति वनाद चौर उसमे मुक मी रक्खा । 
पाशानां की सफाहं पर मैने जोर दिया ओर समितिने सुदल 
मुदडे जाकर पाखानों की जोँच करने का निश्चय किया । गरीव लोग 
्मपन पाखानों की जोँच कराते मे विच्छुल आनाकानी न करते 
ये ! यही नहीःवल्क जो वताये गये वे सुघार भी उन्हने किये । 
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पर जब हम राजकाजीौ लोगोंके घरों कों जांच करने गये तव 
कितनी ही जगह ता हें पाखाना देखने तक की इजाजत न मिली-- 
सुधारकीतो वात्तदी क्या? श्माम तोर पर हमे यह अनुभव 
हुमा कि धनियों के पालने अधिक गन्दे ये | सूत अंघेसा, वदू 
रौर अजहद्‌ गन्दगीं थी । बैठने की जगह कीड़े छुलदलाते ये । 
मानों रोज जीते जी नरक में जाना था | हमनेजो सुधार समाये 
थे, वे बिलकुल मामूली थे । मैला जमीन पर नदीं बस्कि कूड मे 
मिरे ¦ पानी भी जमींन में जव्ज होने के जदलेरकरडेमें गिरा करे) 
वैठक अर भंगी के आने की जगह के बीचमें जो दीवार रहती 
थी वह्‌ तोड़ डाली जाय, जिससे भंगी सास हिस्सा अच्छी तरह 
साफ कर सके; प्रर, पाखाना भी कुदं वडा हो जाय तो, उसमे 
हवा, प्रकाश जा सके | बडे लोगों न इन सुधारो के रास्तेमें 
बद्‌ मगड़ खड़े किये श्रौर आखिर होने ही नहीं दिये । 

समिति को ठेडों के सुले मे भी जाना था । पर सिफ एक 
ही सभ्य मेरे साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हए) एकतो वहीं 
जाना चओमौर फिर उनके पाखाने देखना ! परन्तु मुशे तो ठेदवाडा 
देखकर सानन्दाश्चयं हु चख । अपनी जिन्दगीमें नँ पहली ही वार 
ठेडवाडा गया था ¦ ठेड भाई-बहन हमे देखकर ऋअश्धयं-चकित 
हुए ! हमने कट्‌ --हम तुम्दारे पाखाने देखना चाहते है ।' 

उन्टोने कहा--ष्टमारे यहं पालने काँ १ हमारे पाखने तो 
जंगल मे होते है; पाखनेतो दते हैखाप बडे लोगों के यहाँ ।' 

मने पूषा --'अन्छा तो अपने चर हें देखने दमे ९" 

टां साहब, जखूर ! हमे क्या उत्र दहो सकताहै? जहाँ 
जी चाहे जाइए । दमारेतोयेरेसेद्ी षर ।' 
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मे अन्दर गया । घर की तथा अगन की सफाई देखकर घुर 
हो गया । घर साफ-युधरा लिपा-पुता था 1 आँगन बुहार ह्म 
था; रर जो थोडे-बहुत बरतन थे, वे साफ मजे हुए चमकदरारये, 

इनके मुछ में बोमारी कामयन था 

एक पाखाने का वणन किये चिना नही रह सकता । मोरी 
तोहर घरमे रहवीदहीदहै। पानी भी उनमें बहता है योर पेशाब 
मी ¦ अतएव कोई कमरा मुश्किल से बिना वदवू बाला होगा, 
पर एक धरम तो सोने क कमरे मेमोरी यर पाखाना दोनों देखे 
रौर वह सारा मैला नल सेंसे नीचे उतरता । इस कमरे मे खड़ा 
रहना मुरिकल था } अव पाठक दी इस वातकाञ्रंदाजाकरर्ले 
किं उसमे घर वाले सो कैसे सकते होंगे ? 

समिति हवेली- वैष्णव मंदिर देखने भी गई थी ¦ हवेली 
कं मुखियाजी से गंघी-कुदुव का अच्छा संबंध था । मुियाजी 
ने हवेली देखने देना तथा जितने हौ स्के सुधार करना स्वीकार 
भ्या । उन्दने खुद उस हिस्से कोकभीन देखा था, हवेली की 
पत्तलं ओर जूठन आदि पीने कीच्तसे फक दिय जाते । वह्‌ 
हिस्सा कोश्रों ओर चीलोंका घर चन गयाथा। पावनितो गदे 
ये ही । मुखिया जी ने कितना सुधार किया, यह्‌ मँ न देख पाया! 
हवेली की गंदगी देखकर दुःख तो बहुत हुञ्ा । जिस हषेली को 
हम पविच्र स्थान सममे है, बहाँतो आरोग्यके नियमों का 
काफी पालन दोन की आशा रखते है। स्म्रतिकासे ने जे बाह्यान्तर 
शौच पर बहुत जोर द्विया है यह्‌ बात मेरे ध्यान से बाहर उस 
समयमीनयथी। 
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राजनिष्ठा आर शुश्चषा 


इख राजमिष्ठा का अलुमव सैन जितना अपने. द्र 
~ कियाहै, उतना शायद ही कीं कियादो। में 
देखता हूँ कि इस राजनिष्टा का मूल दै मेरा सव्य के प्रति स्वाभा- 
विक प्रम । राजनि का प्रथवा.किसी दूसरी चीज कार्टोग 
मुभे जजतकन दहो सका | नेराल में जिस किसी खभासेंसे 
जाता, गोड सेव दि किंग' बरावर गाणा जाता । मैने सोचा, सुक 
भी गाना चाहिए । यह्‌ बात नहीं कि उख समय मुरे निरिशा 
गाञ्य-नीति सें बुराहयां न दिष्धाद देती थीं । फिर भी आस तौर पर 
ई वह्‌ नीति अच्छी मालूम दोतौ थी उस समय म यह मानता 
था कि च्रिटिश राञ्य.तथा राजक की नीति समष्टि-रूपसे 
ग्रजा-पोषक है । 
पर दक्तिण आक्षिकं मे उलटी नीति दिखाई देती--रंग-द्ेष 
नजर दाका } यै समता, यद्‌ क्षणिक शौर स्थानिक है । उस 
यतर राज्निष्ठासे मै अंगरेजों की प्रतिस्पद्धाकसते की चेष्टा 
करता । बड़ श्रम के सा द्ररेजों के रट गीत “गोड सवदि 
किंग की लय सेने सीखी । समाच्मों मे जव वह गाया जाता, तब 
अपना नी सुर उसमें मिलाता । ओर विना चडस्वर किये वफा- 
दारी दिखाने के जितने अवसर आते सब सें शरीक दता । 
ग्दष्टे 
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अपनी जिदगीमे कभी मने इस राजनिषएठा की दूकान नदी लगाई) 
अपना निजी मतलब साध लेने की कभी इच्छा तक न हुई, 
वकरादारी को एक तरह का कजं समकर मैने रेअदा किया है 

जव भारत अया, तवे महारानी भ्क्टिंरिया की डायमंड 
ज्युबिली की तैयारियों हो रदी थ । राजकोट में मी एक समिति 
बनाई गई ¦ उसमें मै निमंजित किया गया । मैने निमंत्रण स्वीकःर 
करिया पर मुके उससे टकोसले की वू आई । मेने देखा कि उससे 
बहुतेरी वातं महज दिखावे के लिएकी जाती दै! यहु देखक्छर 
मुभे दुःख हुखा। मै सोचने लगा कि देख) दशप मे समितिसें 
रहना चाहिए, या नही ? अन्त को यह निश्चय किया कि च्मपने 
कर्तव्य का पालन करके सन्तोष मान्‌ लेना ही ठीक दहै । 

एक्‌ तजवीज यह्‌ थी क्रि पेड लगाये जार्यै ! इसे मुभे पाखंड 
दिलाई दिया । मालृम हखा कि यह्‌ महज साहब लोगं को छु 
करने कं लिए किया जावा है। मेने लोगों कोर्ह समभाने की 
कोरिशा की कि पेड़ लगाना निवाय नहीं क्रिया गयां है, ल्तिष्छे 
सिष्ारिश अरक्छी गहै | यदिलगानादही दह्ये तो ष्ठिरं सनेदिल 
घे लगना चाहिए, नहीं तै मुतलक नहीं) युक इद छु ठ्स 
याद पडता ठै फि जवम पेसी वातत कहता तो लीग उसे में 

देतंथ \ जो दहो. खमन हिस्से का पेड़ मनेच्च्छी तरह योया 
रौर उसकी परवरिश भी स्रचिच-रूपस् की। 

"गाड सेव हि किणः सै अपने परिवार के कको मी सिन्त 
या । मुभे यदद कि द्रौनतिय कालेजे के भ्द्धियांको मर यहु 
सिखाया धा । पर मुमश यह ठीक-टीक यद रद्द पडदा कि चहं 
इसी मौके पर स्िख्दाया था, यथवा सप्तम ए्डवड के राच्यारोह 


+, 


आस्म कथा क 


के प्रसंग पर ¦ श्मागे चलकर मुमे यह्‌ सीत गाना अ्रखया | ज्यो- 
ग्य मेरे मन मे अंज के विचार प्रबल होते गये, न्यो त्यां 
अपनी बाणी रौर विचार की धिक चोकीदारी करने ल्गा। 
इस गीतमेयदो पंक्तियँमी है-- 
'उसकं क्नु ऋ नाश कर, 
उनको चाल को विल कर 

यह्‌ भाव मुम खटका । पने भित्र डान बूथ के सामने 
सैने अपनी कठिना पेश की । उन्दने मीस्वीकार किाकिडाँ 
अहिसावादी मनुष्य को यह्‌ गान शोभा नहीं दता। जिन्ह्‌ हम 
शन कहते है, वे दगावाजी ही करते है, यह्‌ केत मानले ? यह 
कैसे कह सकत टै कि जिन्दं हमने शत्रु मानलिया दै वे सब दुरे 
हीरे | श्धरसतोहम न्यायकी ही याचना कर सकतेदं | 
डा वृध को यह्‌ दलील जंची। उन्ष्ने अपने समाज में गान 
केलिए एकन्ये ही गीत की रचना कीं। डा० वृूथका पिशेष 
परिचय आगे दुगा । 

जिस प्रकार वफदारी कास्वामाविक गुण मुभामें था, उसी 
नरह्‌ शश्रषा कामी था । बीमारों की सेवा-गश्रषा का भ्गैक, फिर 
बीमार चाहे अपने हों या पराये, मुभे था | राजकोट में द्लिण 
श्माप्रिका संबंधी काम करते हुए मे एक बार वं तया । इरादा 
यह था करि बड़े-बड़े शहरो मे सभाय करके लोकमत विरोष-रूप 
सरे तैयार किया जाय । इसीके सिस्सिलि मे मै बंबध गया था। 
पहले नयराभमूति रानडे से भिला। उन्होने मेरी वातध्यान स सुनी 
श्रौर सर फ्षिरोजशाह्‌ से भिलने की सलक व्यै | फिर मै जस्टिस 
बदरुदीन तेयबजी से मिला । उन्होने भी मेत वात सुन क यद 

२८६ 


४५ 


99 


राजनिष्ठा ओर श्चा 


सलाह दी । “जस्टिस रानडे से यर मुखस पको बहुत क्रम 
सहायता भिल सकेगी । मासै स्थिति आप जानते हे । हम सा्- 
जनिक कामोमे योग न्हीदे सकते! परन्तु हमारे मनोभाव 
रीर सदहानुभूति तो आपके साथ हई दै! दो, सर करिरोजशाह 
अपकी सहायता करेगे } 

सर प्रिरोजशाह से तो मै भिलने ही वाला था । परन्तु 
दो बुर्गो की यह्‌ राय जान करमुभे इस वातकाज्ञान ह्र 
, कि सर फिरोजशाह्‌ का कितना अधिकार लोगां पर हे। 

म सर क्रिरोजशाह से भिला । मै उनसे चकायौध देने के 
लिए तैयार दही था! उनके नाम के साथ लगे बदे-बडे विशोषण 
मेने सुन स्क्खे थे । 'वंबड के सिह" "वंवद के चिना ताज के गद्‌ 
श्लाहः से मिलनाथा। परन्तु बवादशाहने मुभे मयभीत्त नही 
किया । जिस प्रकार पिता श्रपने जवान पुच्रसे प्रेमके साथ 
मिलतादहै, उसी प्रकार वे मुम से भिले। उनके चेम्बर्‌ मे उनसे 
मिला था । अनुयायियों सेतो बे सदाचधिरे हृएरहतद्ी थे। 
वाच्छा थे, कामा थे। उनसे मेरा परिचय कराया | बाच्छाका 
लामर्मैने सनाथा वे फिरो्शाह के दहने हाथ माने जते । 
अंकशास्री क्‌ नाससे वीरचंदरगंधीने सुमे उनका परिचय कराया 
था । उन्होने कहा-"गांधी , हम फिर भिलेगे । 

घो भिनटमें यंह सवदहो गया। सर फिरोजशाहने मेरी 
वात सुन ली । न्यायसूति रानडे श्रौर तेयवजी से मिलने की शी 
बात सै कदी ! उन्होने कदा-- "गांधी, तुम्हारे काम के लिए सुभे 
एक सभा करती हदोगी। तुम्हारे काम मं जरूर मदद देनी 
चाहिए 1 नुंशी की ओर देखकर सभा का दिनि न्त्िय करतेकं 
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लिए छ्‌ ! दिन तय हुश्रा ओर मुके ह्री मिली । कडा---सभा के 
एक दिम पहले युम से मिल लेना) मे निशित होकर सनमें 
फलता हप सपे घर गया । 

सेर बवहनाद्‌ वंचद्र्‌ मे रहतेथे। उनसे मिलने ग्या । वे 
बीमार थे | ग्रीव हालत थी। वहन अक्ली उनकी सेवा-राभरषा 
नहीं कर सकती थी । वीमारी सख्त थी } सने कहा--भेरे साथ 
राजकोट चलिए ।' वे राजरीहए) बहन-बहनोद्‌ को लेकर भैं 
राजकोट गया । बीमारी न्दा से बाहर भीषण हो गई शी). 
मैने उन्हे श्यपमे कमरे भें रक्खा। दिनभर मे उनकं पास ही रहता। 
` रातको भी जगना पद्ता। उनकी रेवा करत हप दक्षिर्ण आदिक 
चछाकाम मरे कर रहा था। अन्तम वटनोड्‌ काास्वगवास हो गया] 
पर सुमे इस वात से कुच संतोप रदा करि अन्त समय में उनव्मी 
सेवा करने का अवसर प्रुम्ते सिलल गा । 

शाश्रषाके इस शोक ने खगे चलकर व्यापक ठू्प धारण 
किया ¡ वह्‌ यदा तक कि उससे चै अपना काम-घन्श् द्ोड कैटना। 
मनी धेपत्नी को मी उससे लगाता आओरसारे घर्षो भी 
याभिल कर लेता था} इतत घृति को सेत "शौक का टे] क्याकरि 
मेने देखा दकि यहु गुण्‌ तभी निमता दै, जव ऋअनन्दरदायक हो 
जातादै । ख-यादानी करके दिखावे या लल्टिज देः लिप ज 
पसे कापोत द, तथवे मनुष्य को क्रुल डान दै खर उनको 
करते हष भी मनुष्य मुरन्प् जातह्‌ | लिख स्याम श्विलिक्ने 
परानन्द नह सालय लोतावह न मवक्रे का ल्पे द्नस्नस्यमको 
मुद्याती दै । लिप्त नेत्रा म निन शान्ति द्ाना, रै दमक समसे 
सधमयम या घनोपाजन इत्यादि वार.वुरः; पने डोली । 
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द दनोईजी के देहांत क दसरे दी दिन मुके सभाकेलिए 
ˆ बम्बहे जाना.था | मुभे इतना समय न मिला था करि 
अपने भाषण कौ तयारी कर रखता । .जागरण करते-करते थकः 
रहा था ¦ आवाज्मी भारोहो रहीथी। यह्‌ विचार करता 
हअ कि इश्वर. अयो-त्यो निवाह्‌ लेगा, मेँ वम्बडई गया । भषण 
लिखकर ले जनेकातो मुभे सप्नमें ओ खयाल न हया था! 

सभाकीतिथिके एक दिन पहले शाम को पांव बजे 
श्ज्चानुसखार मँ सर शिरोजशाह के दफ्तर मे हाजिर हृष्य । 

"गाधी, तुम्हारा भाषण तैयार है न ९ उन्दने पृद्धा । 

"नहीं तो, मेने. तो जवानी ही भाषण करने का इरादा कर 
रक्खा है ।› ने डरते-डरते उन्तर दिया । 

वस्बडे मे ठेस। न चलेगा । यष्ट का रिपीर्टिङ्ग खराब है 
व्र गदि हम चाहते हों कि सभासेलाभ द्योतो तुम्हारा भाषण 
शित दी ्ोना चाहिए ओर रातो-रात्त छपा लेना चाहिए, 
तदी को भाषण लिख सकोगेन !? 
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मे पशोपेश में पडा! परन्तु मेने लिखने की काशिश करना 
स्वीकार शिया | 

तो मुन्शी तुमसे भाषण लेने कव अवि ?: बम्बर के सिंह 
बोले । 

“ग्यारह वजे ।' मैने उत्तर दिया | 

सर फिरोजशाह ने मुन्शीको हुक्म दिया कि उतने बजे 
जाकर मुस भाग्ण ले अवे श्मौर रातों रात उसे द्पालें) 
इसके वाद्‌ मुभे बिदा किया। । 

दसरे दिन सभा में गया । सैनेरेखा कि लिखित भाषण 
पढने को सलाह कितनी बु दधिमत्तापूणं थी । पफ्रामजी कावसजी 
इन्स्टीख्यूट के हाल मेंसभाथी) मैने सुन र्खाथाकरि सर 

शाह के भाषस मे सभा-मवन में खड़े रहने को जगह न ` 
मिलती थी । विवयार्थी लोग खूब दिलचस्पी लेते थे । 

पेसी सभा का यह्‌ मुफे पहला शयनुभव था । यु विश्वास 
हो गया कि मेरी आवाज लोगों!तक नद्यं पहं सकती । कोँपते- 
कोंपते मैने अपना भाषण शुरू किया। सर फिरोजशाह मुभे 
उत्साहित करते जति--हाँ, जरा रोर अची प्रावाजसे!' न्यो 
ज्यों वे फेखा कहते स्योँ-त्यों मेरी आवाज गिरती जाती थी । 

मेरे पुराने मित्र केशवराव देशपांडे मेरी मदद के लिए दौड । 
मैने उनके दाथ मेँ भाषण सप कर चछर पाई । उनकी श्रावाज 
थी तो बुलन्द, पर प्रे्तक श्यो सुनने लगे ? वाचा वाचाः की 
की पुकार से हाल गज उठा ¡ अव वाचा उठे । उन्हौने देशपांडे 
के हाय से कागज लिया शमर मेरा काम बन गया। सभाम 
तुरन्त सन्राया या गया शरोर लोगों ने रथ से इति तक भाषण 
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२७ वदं मँ सभ 


खना । साप्रूल के सुताव्रिक प्रसंगानु तार शशमे" (शम कौ अथवा 

करतल ध्वनि हु । सभा के इस फल से मँ खुश हु । 
सर फिरोजशाह को भाषण पसंद आथा । मुके गंगा नहाने 

के बरावर संतोष हुश्या 
इस सभा के फएल-स्वरूप देशपांडे तथा एक पारसी सञ्जन 
ललचाये । पारसी सज्जन आज एक पदायिकारी है, इसलिए 
उनका नाम प्रकट करते हुएहि चक्रता द्र । जज खरदोशजी ने उनके 
निश्चय को डोबाडोल कर दिया) उनकी तह मै एक पारसी बहन 
यी । विवाह करे या दक्षिण श्रक्षिका जार्ये, यह्‌ समस्या उनके 
सामने थी ? अन्त को विवाह कर लेना ही उन्होने अधिक्‌ उचित 
सममा । परन्तु इन पारसी मित्र की तरफ से पारस सस्तमजी मे 
प्रायधित्त किया ¦ श्नौर पारसी बहन कीओर से दुसरी पारसी 
वहने सेविका बनकर, खादी के लिए बेराग लक्छर, प्रायश्चित कर 
र्हीदहै। इस कारण इस दम्पति को भने माष कर दिया 
देशपांडे को विवाह का प्रलोभन तोनथा) परवेभीनच्या 
सके । इसका प्रायध्ित वे खुद हयी कर रहे है । लौटती वार रास्ते 
मे जंजीवा< पड़ता था । वहाँ एक तेयवजी से मुलाकात हुई ! 
उन्होने भी अनिकी आशा दिल)इ थी--पर वे मला दक्षिण 
्प्रिका क्यों आनि लगे ? उनकेन अने के गुनाह का बदला 
अव्वास सैयवजी चुका रहे हैँ । परन्तु वैरिरटर भिरं को द्तिण 
प्रका अनेके लिए दुभाने के मेरे प्रयत्न इस तरह विफल हुए । 
यहाँ मु पेस्तनजी पादशाह शाद्‌ आते हैँ । बिलायतसे द्यी 
उनका मेरा मधुर सम्बन्ध हो गया था ! पेस्तनजी से मेरा परिचय 
लण्डन के अन्नाहारी भोजनालय में हा था ! उनके भाई बर- 
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आत्मकथा अध्य 


जोरजी दोवान प्रख्यात थे । भने उनी ख्याति सुनी थी, पर 
मिलान थां । परन्तु मित्र लोग कहते, बे "चक्रम (सनकी) दै 
घोडे पर दया खाकर टराम परर नहीं वेठते। शतावधानी की 
तरह स्मरण-शक्ति होते हुए भी डिग्री के फेर मं. नहीं पड़ते, इवते 
आजाद भिजाज के कि किसीके दम-कांसेि में नदीं चते चौर 
पारसी होते हए भी श्न्नाहारी ! पेस्तनजी कौ डिमर इतनी बदु 
हुई नदीं सममी जाती थी; पर पिर भी उनका बुद्धि-वेभव प्रसिद्ध 
था } बिलायत मे भी उनकी णेखी ख्याति थी । परन्तु उनके मेरे 
सम्बन्ध का मूल तो था उनका अन्नाहार । - उनके बुद्धि-वेमव का 
मुकाबला. करना मेरे सामभ्य के बाहर था । 
बम्बर मे मैने पेस्तनजी को खोज निकाला-ः। ये प्रोथोनोटरी 
ये । जब मै मिला तब आप.वहद्‌ गुजराती शब्द्‌-कोष के काम 
मे लगे हए थे । दक्षिण श्क्रिका के काम मं मददलेने के सम्बंध. 
में जैने एक भी भित्र को टटोले बिना नहीं द्ोडा था । पेस्तनजी 
पाद्शाह ने तो मुभे ही उर्टे दक्िण अग्रिका न जाने की सलाह 
दी श्च तो भला आपको क्या मदद्‌ दै सकता; पर सुतो 
अपक ही वापस लौटना पसन्द नहीं! यही, अपने देशमेदी 
क्या कम कामहै ! देखिए अमी अपनी माद-भाषाकी सेवा का 
ही कितना चेत्र सामने पडा हुमा है ? -मुभे विज्ञान-म्बन्धी 
शब्दों के पर्याय शखोजना है । यह हा एक काम । देश की 
गरीवी का विददार कीजिए 1 हों, दकिण अपरिकामें हसारे लोगों 
कोकष्टहै, पर उसमे आपके जैसे लोग खप जार्यं, यह्‌ मुं 
बरदाश्त नहीं हो सकता । यदि हम यदीं राज्य-खत्ता अपने दाथ 
मल्ले सक सो दहं उनकी मदद अपने खाप हो जायगी | ऋपको 
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१८ वस्वहं मे सभा 


शायद्‌ मै नसमा सक्रुगा, परन्तु दूसरे सेवका को अपके साथ 
ले जनेमें मै आपको हदरगिज सहायता नर्दगा ` ये बाति 
सुभे यच्छी तो न लगी, परन्तु पेस्तनजी पादशाह के प्रति मेर 
अदर बद्‌ गया । उनका देश-प्ोम, भाषा-ध्ोम देखकर सें मुग्ध 
हो गय । इस प्रसंग के बदौलत मेरी उनकी प्रो म-गांड मजवूत 
हो गड । उनके टृष्टि-बिन्दु को मै ठीक-ठीक समम गया । परन्तु 
द्क्तिण अप्रिकाके कामको छोड़ने के बदले, उनकी दषटिसे 
भी, मुमेतो उसी पर अधिक दृद होना चाहिए--यह मेरा 
विचार ह्या । देश-प्रोमी एक भी अंग को जहाँ त्क हो न दछोडे! 
र मेरे सामने तो गीता का श्लोक तैयार ही था- 


श्रेयान्स्वधसों विगुणः परधमास्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधमं नित्रनं श्रयः परधमो भयावहः ॥ ® 
५ ४ > 
बटे चद पर-घमं से घटिया खधमं अच्छा! सखधममें 
मोत भी उत्तम है, पर-घमं तो भयकन्तां है । 
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(र्म) 
पूना म- 


चुलर फिरोजशाह ने मेरा राक्ता सरल कर दिया । बम्ब 

" सरे मेँ पूना गया मे जानताया कि पूनामें दो पत्त 
थे} पर मुभे तो सबकी सहायता की जरूरत थी । पहले भँ 
लोकमान्य से पिला । उन्दने कदा-- 

'सव दलों की सहायता प्राप करने का पका विचार टीक 
दै । आपके प्र के सम्बन्ध मे मत-मेद दह्ये ही नदी सकता । 
परन्तु आपके काम के लिए किसी तटस्थ सम्रापति की यावस्य- 
कता है । आप प्रोफेसर भारदारकर से मिलिए। यों तो वे आज- 
कल किसी हलचल मे पडते नहीं हे, पर, शायद्‌ इस काम के 
लिए ष्ट कर ले ! उनसे मिलकर नतीजे की खबर मुम कीलि- 
एगा । मं आपको पृरै-पूरी सहायता देना चाहता, अप 
शओप्ठेसर गोखले से भी अवश्य सिलिएगा । - सुक सर जव कभी 
मिलने की इच्छा हो जरूर श्मादएगा \ 

लोकमान्य के यह मु पटले दशन थे। उनकी लोकप्रियता 
का कारण मै तुरन्त सममः गया | 

यहाँ से में गोखले के पास गया । बे फम्यूसन कालेजमें ये} 
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पूनार्मे 


जड़प्रम से मुक से मिले च्रौर युभे पना बना लिया | उनका 
भी यह प्रथम ही परिचय था} परषेसा माद्टूम ह्या, मानो हम 
पहले मिल चुके हो । सर फिरोजशाह सुम हिमालय जैसे मालम 
हुए । लोकमान्य समुद्र की तरह मालम हुए । गोखले गंगा दी 
तरह मालेम हुए; उसमें मे नहा सकता था। हिमालय पर चद्ना 
सुश्किलहै, समुद्रम इवने का मय रहता है । पर गगा की गोदी 
मेँ खेल सक्ते है, उसमे डांगी पर चद्कर तैर सकते हैँ । गोखले 
ने खोद्‌-खोद कर बातें पृष्टी-जेसी कि मदरसे में भरती 
होते समय वियार्थी से पूष्ली जाती है । किस-किस से भिरं र 
किस प्रकार भि, यह बताया ओर मेरा भाषण देखने के लिए 
मोगा । सुभे श्रपने कालेज की व्यवस्था दिश्वाहे । कदा-- जव 
भिलना हो, खुशी से मिलना ओर डाक्टर भाण्डारकर का उन्तर 
मुभे, जनाना । फिर मुभे चिदा किया । राजनैतिक त्तेत्र मे गोखले 
ते जीते-जी जैसा आसन मेरे हृदय मे जमाया मौर जो उनके 
देदान्त के वाद्‌ अवमभी जता हच्याहै वैखा फिर कोई न 
जसा सका | 

रामकृष्ण भार्डारकर मुक सें उसी तरह पेश अये, जिस 
तरह पिता पुच्रसेपेश आतादहै। यै दोपहर के समय उनके 
यहो गया था । एेसे समय भीं मै अपना काम कर रदा था, यह 
वात इस परिश्रमी.शाखज्ञ को श्रिय हदे ओर तटस्थ अध्यक्त 
बनाने के मेरे श्राह पर ( ध्ट्स इट" '्दैटस इटः ) शयी ठीक 
हे' यदी ठीक हैः उद्गार सहज ही उनके ह्‌ से निकल पड़ । 

बातचीत के अन्त मँ उन्होने कदा--(तुभ किसी से भी पृष्टोगे 
तो वह्‌ कह देगा कि आजकल मै किसी भी राजनैतिक कामें 
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उग्त्म-चछधा अध्यय 


नहीं पड़ता दँ । परन्तु तुमको मेँ विमुख नहीं कर सकता । तुम्हारा 
मामला इतना मजवृूत है र तुम्हारा उद्यम इतना स्तुत्य है कि ` 
सै तुम्दारी सभाम आने से इन्कार नदीं कर सकता | श्रीयुत 
तिलक अौर श्रीयत गोखले से तुम मिल दी लिये हो, यह श्रच्छा 
हृच्रा । उनसे कहना.कि दोनों पक्त जिस सभा में मुभे वुलावेगे 
मै आ जागा अर अध्यक्त-स्थान प्रहरण कर र्गा 1 समय के 
बारे में मुक्से पूछने की आवश्यकता नहीं । जो समय ` दोनों पन्ञों 
को अनुक्रूल होगा उसीकी पावंदी मै कर लगा; यह्‌ कहकर 
मु मे धन्यवाद श्चौर आशीबद देकर उन्दने विदा किया । 

बिना कुह गुल-गपाडे के, बिना कुह आडम्बर के, एक सादे 
मकान मे पूना के इन विद्वान चआ्रौर त्यागी-मण्डल नेसभाकी 
रोर सुभे परा-पूरा प्रोत्साहन देकर विदा किया । 

यहाँ से. मद्रास गया । मद्रास तो पागल हो उठा । बाला- 
सुन्दरम्‌ के .क्िस्से कावड गहरा असर सभापर पड़ा । मेरा 
भाषण कुं लम्बा था । पर था सब छपा हु्ा । एक-एक शाब्द 
सभाने मन लगा कर सुना। सभा के अन्तमं उस्र हरी पुस्तिका 
पर लोग टूट पड़ । मदरास में छं घटा-बद़ाकर उसका दूसरा 
संस्करण दस हजार कां हपवाया! उसका बहुताश निकल गया । 
पर मेने देखा कि दस हजार की जरूरत न थी, लोगों के उत्साह 
को मैने रथिक ओंक लियाथा । मेरे भाषण का असर तो अंग्रेजी 
बोलने बालों पर ही हा था ओर अकेले मद्रास में अंमेजीदों 
लोगों के लिए दस हजार प्रतियों की आवश्यकता न थी । 

याँ सुभे बड़ी से बड़ी सहायता स्वर्गीय . जी० परमेश्रन्‌ 
पिदधे से मिली । बे मदरास स्छैडडं, के सम्पादक थे ¦ उन्होने इस प्र 
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२८ पूना 
का अच्छा अध्ययन कर लिया था) े बार-बार अपने दफ्तर 
मेँ बुलाते ओर सलाह देते । `दहिंदू' के जी स॒न्ण्यम्‌ से भी 
मिला था । उन्होने तथा डा०सुत्रम्हर्यम्‌ ने भी पूरी-पूरी हमददी 
दिखाई । परन्तु जी परमेश्ररन्‌ पि ने तो अपना अखवार इस 
कामके लिए मानों मेरे हवाले दही कर दिया मौर ओने भी दिल 
सलोलकर उसका उपयोग किया । सभा पाच्याप्पा हाल में हृद थी 
ओर डा० सुत्रह्मण्यम्‌ अध्यक् हुए ये, ठेसा मुम स्मरण है । 

, मद्रास में मेने बहतो का प्रेम ओौर उत्साह इतना देखा कि 
यद्यपि वहं सब के साथ मुख्यतः अंमेजी में ही बोलना पड़ता था 
फिर भी सुरू घर के जैसा ही माद्ूम हु्ा । सच है, प्रेम किन 
बंधनों को नी तोड़ सकता ए 
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(२६) 
जल्दी लोटो 


कृषृष्दरास से मै कलकत्ता गया । कलकत्ते मे मेरी कटि- 
° नाद्यो की सीमा न रही । वदँ ्रन्डेस्टने' दोटल में 
उतरा । न किसी से जान न पहचान । होटल में डली टेलिप्राप्ठ 
के प्रतिनिधि मि० एलर थाप से पहचान हृदे । वे रहते थे बंगालं 
ब भे । वहीं उन्हेनि मुभे बुलाया । उस समय उन्दं पतान था 
कि दोटल के दीवानशवाने में कोड हिदुस्तानी नहीं जा सकता । वाद 
को उन्हे इस रुकावट का हाल माद्छम हृश्मा । इसलिए वे मुभ 
अपने कमरे में ज्ञे गये । भारतवासियों के प्रति स्थानीय अंम्रजों 
के इस हेय भावको देव कर उन्हे खेद हुखा। दीवानखानेमें 
नलेजा सकने के लिए उन्होने मुम्रसे माफी मांगी । 

'वंगाल के देव' सुरेन्द्रनाय वनरजीसे तो मिलना ही था) 
उनसे जब मै मिलने गया तव दूसरे मिलनेवाले भी उन्दें बेरे हुए 
ये । उन्होने कदा-मुभे अदेशा है कि आपकी बात में 
यहो के लोग दिलचस्पी न लेंगे । आाप देखते ही हैँ कि यदो हम 
लोगों को कम मुसीबत नहींहै। किर मी आपको तो भरसक 
कुं न कुं करना ही है । इस काम में आपको महाराजाय की 
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मद्द्‌ की जरूरत होगी । श्रिटिश इरिडया एसोसियेशन के प्रति- 
निधियों से मिलिएगा । राजा सर प्यारीमोहन सुकर्जी ौर महा- 
साजा टागोर से भी मिलिएगा } दोनों उदार-हदय हँ अर सावै- 
जनिक कामों मे अच्छा भाग लेते है 1: मै इन सञ्जनों से सिला। 
पर वहो मेरी दाल न गली ! दोनों ने कदा--"रलक्त्ता मे सभा 
करना आसान बात नहीं! पर यदि करनाददीदहो ते उसका 
बहुत कं दारोमदार सुरेन्द्रनाथ बनजीं पर है ।' 

मेरी करिनाइयाोँ बढती जाती थीं । “खत-वारार पिका 
के दर में गया ¦ वहाँ मी जो सज्जन मिले उन्होने सान लिय 
किम कोई रमताराम वहं अ प्ह्धैचारहंगा । वंगवासीः वालों ने 
तौ हद कर दी । सुभे एक धरे तक तोवैटादही रक्खा। सें 
के साथतो सम्पादक महोदय बातं कर्ते जाते; पर मेरी ओर 
मख उठाकर भी न देखते । एक घर्टा राह देखने के बाद मने 
श्मपनी वात उनसे व्वेड़ी । तब उन्होने कहा- खाप देखते नद्यं 
हमे कितना काम रहता दै ? आपके जैस कतनेद्ी यद्यं आते 
रहते है । आप चले जार्ये, यही च्छु है । हम आपकी बात 
सुनना नहीं चाहते ।` मुखे जसादेरके लिषस्जतों हा, परमँ 
सम्पादक का हष्ि-खिन्दटु सममः गया । वंगवासीः की ख्यातिमभी 
सनी थी ¦ मेँ देश्वताथा कि उनके पाख ऋने-जानि वालों का तोता 
लगार्हताथा | वे सव उनके परिचरत थे । उनके अर्रवार्‌ के 
लिख विषयों की कमीन यी । दत्तिण आअक्रिका नामतो उन दिनों 
लया ही नया थां । निच नये आदमी आकर -अपती कष्ट-कथा 
उन्दं सुनाते 1 अपना-अपना दुः हरएक कते लिए सवस वङ् 
सवाल था । परन्तु सम्पादक के पास फेस दुखियां का खडा लगा 
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रहता । केवारा सवको तसष्ठी केसे दे सकता दै । फिर दुःखी 
आदमी के लिए तो सम्पादक की सत्ता एक भारी बात होती है। 
यह्‌ दूसरी बात है कि सम्पादक जानता रहता है कि मेरी सत्ता 
दक्र कै दरवाजे के बाहर पैर नहीं रख सकती । 

पर मैं हिम्मत हापा । दूसरे सम्पादकों से मिला । अपने 
मामूल के माक्िक त्रे से भी मिला । स्टेटसमेनः ओर 
(हृ ग्लिशमेन' दोनों दक्तिण अपरिका के प्रश्न का महत्व समते 
ये । उन्दने मेरी लम्बी-लम्बी बातचीत छापी । 'इईग्लिशमेन' के 
मि साँडसं ने सुमे अपनाया । उनका दक्र मेरे लिए खुला था; 
उनका अस्रवार मेरे लिए खुला था । अपने अग्रलेख में कमीवेशी 
करने की भी ट्ट उन्होने सुभेदेदी। यह्‌ भी क्रतो अ्रल्यक्ति 
नहीं कि उनका मेरा खासा स्नेह हो गया । उन्होने भरसक मदद 
देने का चचन दिया । भः से काकि द्दक्तिण अपठिका जाने के 
चाद भी मुभे पत्र लिखिएगा ओर वचन दिया कि मुमसे जो 
कुल हो सकेगा करतगा ।' सेने देखा कि उन्टोने अपना यद्‌ वचन 
अत्तरशः पाला आौर जब तक कि उनकी तवियत खराव न होगई 
उन्होने मेरे साथ चिद्री-पत्री जारी रक्खी । मेरी जिन्दगी मे एेसे 
पकतिपितत मीठे सम्बन्ध अनेक हुए है! भि० सँडसं को मेरे 
अन्दर जी सवसे अच्छी बात लगी वह थी. शअद्युक्ति का अभाव 
रौर सत्य-परायणता । उन्होने मुकसे जिरह करने मे कोरकसर 
न रक्खी थी । उसमे उन्होंने श्नुभव च्या कि दक्षिण अणठिका 
के गोरं के पक्त को निषप्पत्त होकर पेश करनेमें तथां उसके 
तोलने मे मेने.कोई कमी नदी रक्खी थी । 
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मेरा अनुभव कहता है कि प्रतिप्षी के साथ न्याय कर 
दम अपने लिए जल्दी न्याय प्राप्र कर सकते है । 

इस प्रकार मुम अकल्पित सहायता भिल जाने से कलकत्तेमे 
भी सभाकेनेकी ्ाशार्वेधी, पर इसी असमे उरवनसे तार 
मिला -'पार्लियामेट की बैठक जनवरी में होगी, जल्दी लौटे ।' 

इस कारण अखबारों में इस आशय की एक चिदरी लिखकर 
कि मुभे तुरन्त दक्लिण श्चफ्रिका चला जाना जरूरी है, मैने कल- 
कत्ता छोड़ा र दादा अन्दुह्धा के एजेंट को तार दिया कि पहले 
जहाज से जान का इन्तजाम करो । दादा अब्दुह्ा ने खुद (कुर- 
लंण्ड' जहाज खरीद लिया था। उसमें उन्होने मुभे तथा मेरे बाल 
बच्चों को ले जाने का प्रह किया। मैने धन्यवाद्‌-सहित खवीकार 
किया ज्मर्‌ दिसम्बर के आरम्भ मे, करलैड' मे मेरी ध्म-पतनी, 
दो वच्चे ओर मेरे स्वर्गीय बहनो के इकलौते पुत्र को लेकर 
दूखरौ वार दक्षिण अक्रिका रवाना हुमा । इस जहाज के साथ 
ही नादरी' नामक एक ओर जहाज डरबन्‌ राना हुश्या । उसके 
एजट दादा वदुक्खा थे । दोनों जहाजों मे मिलाकर कोडे ८०० 
यात्री थे ¦ उनमें आधे से अधिक यात्री टंसवाल जाने बाले थे। 
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(१) 
तुष्छान के चिन्ह 


ह्ुरिार क साथ यह मेरी प्रथम जल-यात्रा थी । ने 
` कड बार लिखाहै कि हिन्दू-संसार में विवाह बचपन 
मेहो जनेसे, तथा मध्यमवगं के लोगों में पति के बहुतांश में 
सात्तर ओर पल्ली के निरक्षर होने के कारण प्पति-पन्नी' के जीवन. 
मे बड़ा अन्तर रहता है, श्रौर पति को पल्ली का शिक्षक बनना 
पडता है । मुशे अपनी धम-पत्नी के तथा बालकों के लिवास पर, 
खान-पान पर, तथा बोल-चाल पर ध्यान रश्ने की शआ्रावश्यकता 
थी । मुभे उन्हें रहन-सहन ओर रीति-नीति सिश्वानी थी । उस 
समय की कितनी बातें याद्‌ करके मुखे अवर्हसी आजादी है । 
हिन्दू पत्नी पत्ति-परायणता को अपने घमं की पराकाकछ समती 
है  हिन्दू-पति अपने को पनी का द्र मानता है ¦ इस कारण 
पत्नी को जैसा वह नचावे नाचना षड्वा है । 

मे जिस समय की बात लिख रहा हँ उस समय सै मान्ता था 
कि सुधरा इञा सम्प्र जने के लिए हमारा बाह्याचार जँ तक 
हो युरोपियनां से मिलता-जुलता होना चाहिए । पेखा क्न ही 
से रोब पड़ता है ओर रोब पड़ विना देश-सेवा नदी हो सकती । 
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टप कारण पत्नी तथा बालकों छा पहनावा ने दही पसंद 
किय! | वालकं इत्यादि को लोग के कि काटियाबाड्‌ के बनिये 
हैँ तो यह कैसे सुहा सकता था ९ पारसी अधिक से अधिक सुधर 
हुए मानि जति द । इस कारण जहाँ यूरोपियन पोशाक का अनु- 
करण करना ठीक न मालूम हमा बहा पारसी का किया ! पत्नी 
कै लिए पारसी तज की साडियों लीं । बच्चों केलिए पारसी 
कोट-पतल्टून लिये । सब के लिए वूट-मौजे तो अवश्य चाहिर्पे । 
पतनी को तथा बच्चों को दोनों चीजें कई महीनों तक पसन्द न 
हुई' । वृट काटते, मौजे बद्चू करते, पैर तंग रहते । इन च्रङ्चनों 
का उत्तर मेरे पास तैयार था । ओर उत्तर के ओ्मौचित्य की पेन्ता 
हुक्म का बले तो ्रधिक था दी । इसलिए लाचर हो कर पत्नी 
तथा बच्चों ने पोशाक-परिवतेन को स्वीकार करिया । उतनी ह 
वेवसी ओर उसे मी अधिक श्रनमने होकर भोजन के समय 
हुरी-काँटे का इस्तेमाल करने लगे । जवं मेरा मोह उतरा तव फिर 
उन्हं वृ2-मोज, छरा -काटे इत्यादि छोडने पड़े ! यह परिवतेन जिस 
प्रकार दुःखदायी था उस प्रकार एक बार खादत पड़ जानेके वाद्‌ 
फिर उनको छरोडना भी दुःखकर था । पर अव भँ देखता हँ कि 
हम सव सुधारों को केचुल को छोडकर हलके हो गये है | 
इसी जहाज सें दृसरे सगे-सम्बन्धी तथा परिचित लोग थ । 
उनके तथा डक के दुसरे याच्रियो के मी परिचये तै खब आता । 
एक तो मवक्धिल ओर फिर भित्र का जहाज, घर के जैसा मादयूम 
होता श्रौर मै हर जगह जहो जी चाहता जा सकता था 
जहाज दूसरे बन्दरो पर ठहर विना ही नेराल प्टरुचने वाला 
था । इसलिए सिफ़ १८ दिन की यात्रा थी । मानों हमारे पर्हुचते 
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दी भरी तून की चेतावनी देने के लिए, हमारे पर्हचने के तीन- 
चार दिन पहले, समुद्र मे मारी तष्छठान उखा ¦ इस दल्लिण ब्रदेश 
मे दिसम्बर मास गर्मी आर बरसात का समय दहदोतादटै) इस 
कारण दक्षिण सखुद्र मे इन दिनों छ्ोटे-वड़े तृफान अक्सर उ्टा 
करते हे । तृष्छान इतने जोर का था आौर इतने दिनं तक र्‌ा कि 
मुसाफिर घवड् गये ! 
` यह्‌ दृश्य भव्य था । दुःख मे सखव एक हो गये । मेद-माव भूल 
` गये । इश्वर को सचे दय सेस्मरण करने लये ¦ हिन्दू-सुसखलमान 
सब साथ मिलकर दै्धर को याद्‌ करने लगे ¦ कितसों ने मानतार्ये 
मानों ¦ कप्रान भी यात्रियों मे अकर अ्ासन देतेलगा कि यदपि 
तूफान जोर काहे, फि" भौ इससे बड़-बड़ तूफान का अनुभव 
मुभे है । जहाज यदि मजवूत दो तो एका-एक इवतां नहीं ! इस 
तरह उसने सुखाक्षिसें को बहुत सस्या, पर उन्दे किसी तरह 
तसटी न होती थी । जहाज मेँ ठेसी-एेसी मागां निकलती, माचा 
जदा अमी कदन कहीं से ट्रूट पड़ता है--त्रमी कदं द्द हत्त 
है ¦ कोले इतने खाता कि जान पडला, अभी उलट जायया! डेक 
पर तो खड़ा रहना ही मुश्किल था) ` उेश्वरजो च्रे खो खदहयीः 
इसके सिवा दूसरी वात किसी के मुंह से निकलती । 
मुभे जहो तक याद है, ठेखी चिन्ता में चौबीस वण्टे वीते 
होगे । अन्त कों बादल विखरे, सूय॑नारायणने दशन दिय !कन्रान 
से कट्‌ा-- अव तुषान जावा रहा \' ९ 
लोगो के चेहरों से चिन्ता दुर हु, ओर उसके साथ दही ङ्ररः 
भीन जाने कँ चला गया । मौत का डर दूर हुमा ऋौर उसके 
- साय ही फिर गान-ताच, खान-पान ञुरू हदो गया; पिर वही माया 
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का आवरण चद्‌ गया । अव मी नमाज पदी जाती, मजन होतः 
परन्तु तृष्हान के अवसर पर उसमे जो गम्भीरता दिखाई देती 
थी, वह्‌ न रही । 

परन्तु इस तूफान के बदौलत मँ यात्रियों में हिल-मिल गया 
था । यह कह सकते हैँ कि सुभे तुफ़्ान का भय नया अथवा कम 
से कम था । प्रायः इसी तरह के तक्तान मेँ पहले देख चुका था । 
जहाज मे मेरा जी नही भिचलाता, चक्र नहीं आते-इसलिर 
युसाक्षियें मेम निभय हो कर घुम-ष्ठिर सकता था । उन्दं 
्श्रासन देः सकता था । ओर कप्तान के संदेश उन तक पहाता 
था । यह्‌ स्नेह-गोँट मुभे बहत उपयोगी सावित हृदे । 

हमने १८ या १९ दिसम्बर को डरबेन के बंदर पर लंगर 
डाला । ओर नाद्रीः भी उसी दिन पर्चा । 

` पर सच्चे तु्ान का अनुभव तो अभी होना वाक्रीदी था) 
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च्छतृठारह दिसम्बर के आस-पास दोनों जहाजों ने लंगर 
ˆ“ डाला । दक्षिण अष्िका के जन्दरों में यान्रिय कीं 
पूरी-पूरी डाक्टरी जांच होती है । यदि रास्ते मे किसी को कोड 
संक्रामक रोग हो गया हो तो जहाज सूतक मे--क्वारन्टीन मे- 
रक्खा जाता है । हमने जन वंवईं दोडी, तब वहाँ प्लेग फैल रहा 
था । इसलिए हमे सूकन~बाधा होने काङ्ह्तो मय था ही! 
बद्र मे लंगर डालने के वाद सबसे पहले जहार पाला ऋूख्डा 
हराता है । डाक्टरी जांच के वाद्‌ जब डाक्टर चुरी देताहै. 
तव पीला ण्डा उतरता है; पिर मुसाकरिरों के नाते-रिश्तेदारां को 
जहार पर श्राने की द्ुट॒टी मिलती है । 
इसके मुताबिक हमारे जहाज पर भी पीला मण्डा लहर 
रहा था । डाक्टर राये । जांच करके पांच दिन के सूतक का हुक्म 
दिया । क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि प्लेग के जन्तु २३ दिन 
तक क्रायम रहते है । इसलिए उन्होने यह तय च्छया कि वंबदे 
छोडने के बाद २२ दिन तक यात्रियों को सूतक में रण्वना चादिए। 
परन्तु दस सूतक के हुक्म का हेतु केवल अरोग्य नथा. 
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डरवन कै गोरे हमे पिर वापिस लौटाने ऋ हलचल मचा रहै 
थ । इस हुक्म में यह्‌ वात मी कारणीभूत थी । 

दादा अबदुस्ला की रसे हमे शहर कौ इस हलचल की 
खवर मिला करती थीं । गोरे एक के वाद्‌ एक विराट्‌ सभाये कर 
रहे थे । दादा अबदुल्ला को धमकियां मेज रहे थे । उन्दं लालच 
भी दिखाते थे । यदि दादा श्रवदुह्छ दोनों जहाजों को वापस लोटा 
देतो उन्हे साराहरजानादेनेको वैयारथे। दादा अबदुल्ला 
क्सि की घमकि्योखे डरने वालेन यथे | इस समय वष्टोँ सेठ 
अवदुलकरीम हाजी आदम दूकान पर थे! उन्होने प्रतिज्ञा कर 
ररक्शी थी कि चाह जितना नुकसान हो, मे जहाज कों वंदरप 
लाकर मुसाक्रिये को उतरवा कर द्टोद्धंगा } मुर वे सविस्तर पत्र 
हमेशा लिखा करते ¦ तक्रदीर से इस बार खर्गीय मनसुखलाल 
हीरालाल नाजर मुभे मिलने उरवनसे आपर्हुवेथे। वे चंड 
चतुर अर जवांमदं आदमी थे। उन्होने लोगों को उतरनेकी 
सलाह दी ! उनके वकील भि लाटनये। वेमी वैसे ही बहादुर 
च्पदमी थे । उन्होने गोरो के काम की खूब निन्दा की, रौर लोगों 
को जो सलाह दी वह्‌ केवल वकौल की हैसियत से फीस लेने के 
लिए नही, बरिकि एक सच्चे भित्र के तोर पर दी थी। 

दस तरह डरबन मं द्व॑द्-युद्ध चिडा । एक शोर वेचारे स॒द्री- 
मर मारतवास्मी ओर उनके इने-गिने अये मित्र; तथा दूसरी 
रोर धन-वल, बाहु-बल;, अन्नर-बल ओर संख्या-वल मे भरे-पूरे 
र्रेज । फिर इस बलशाली प्रतिपन्ती के साथ सनत्ता-बल भी मिल 
गया । क्योकि नेटाल सरकार ने प्रकाश्य रूप से उसकी सहायता 
को । भि०. हैरी एस्कम्ब जो प्रधान-मण्डल मे थे च्नौर उसके कत्ता- 
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तो थे, उन्दने इस मण्डल की सभा सुले तौर पर॒ भाग 
लिया था। 

इसलिए हमारा सूतक केवल च्रारोग्य के नियभों का ही अह्‌- 
सानमंद न था। बात यह थी कि एजंट को अथवा यात्रियों को 
किसी निस बहाने तंग करके हमे वापस लौटाने की तजवीज 
थी । एजंटको तो घमकीदीदही गड थी। चव हमें भी धमकियां 
दी जाने लगी-- यदि तुम लोग वापसन लौटोगेतो समुद्रम 
डवा दिय जाच्मोगे । यदि लौट जाश्रोभे तो शायद लौटने का 
किराया भी मिल जायगा ।' मँ मुसाक्षिरो मे खव घूमा-फिया श्चौर 
उन्हं घीरज-दिलासा देता रहा । नादिर" ॐ याच्रियों को भी धीरज 
के संदेश भेजे । मुसाफिर शांत रहे ओर उन्दोने हिम्मत दिखाई । 

मुसाफिर के मनोविनोद्‌ के लिए जहाज मे तरह-तरह ऊ 
खेलों की व्यवस्था थी । क्रिसमस के दिन आये । कप्तान ने उन 
दिनों पहले दर्जेके मुसाष्रंको मोजदिया। याच्रियों मेँ 
मुख्यतः तो मे रौर मेरे बाल-वच्चेही थे; भोजन के बाद्‌ 
व्याख्यान का नम्बर आया । सेने पश्चिमी सुधारो पर व्याख्यान 
दिया । मे जानता था कि यह अवसर गंभीर भाषण के ्रनुरूल 
नही है। परमे दूसरी तरह का भाषण कर ही नदीं सकता था | 
विनोद ओर आमोद-प्रमोद को वातो मेमं शरीकतो होता था; 
प्र मेरा दिल तो डरंबन में लिड संग्राम की रोर लग रहा था। 

इस हमले का मध्य्विदु मेदी था। सुभः पर दो इल्जाम ये। 

( १) हिन्दुस्तान मे मैनेनेटालके गोरो की अनुचित 
निन्दा कीरै; ओर 

(२) मै नेटाल को हिन्दुस्तानियों से भर देना चाहता ह| 
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इसलिए 'कुरलैर्ड' च्रौर नादरीः मेँ खास तौर एर नेटाल में 
साते के लिए हिन्दुस्तानियों को भर लाया । 

मे पनी च्जिम्मेदारी का खयाल था) मेरे कारण दादा 
अवदुह्धाने बड़ी जोखिम सिरलेलीथी। सुसाक्ष्िं की भी 
जान जोखिम में थी; भैने पने बालवच्च को साथ लाकर उन्दः 
भीदुःखमे डाल दिया था। 

प्रमी था सव तरह निर्दोष । मेने किसी को नडाल जाने 
के लिए ललचाया न था | नादरीः के यात्रियों को तो मै जानता 
तक नथा! कुरलैरड' मे शरे दो-तीन रिर्तेदायो के अलावा 
मौर जो सैकड़ों मुसाफिर थे, उनके तो नाम-टाम तक न जानता 
था। भने हिन्दुस्तान मे नेटाल के चअंभ्रेजों के सम्बन्ध में ठेसा 
एक भी छक्र न कहा था, जो नेटाल मे न कह चुका था; अौर 
जो कुद ने कदा था उसके लिए मेरे पास बहूतेरे खवूत थे । 

इस कारण उस संस्कृति के प्रति जिसकी उपज नेटाल के 
गोरे थे, जिसके वे प्रतिनिधि चोर हामी ये, मेरे मन में बड़ा खेदं 
उत्पन्न हुश्मा । उसीका विचार करता रहतायथा। ओर इस 
कारण उसी के सम्बन्धर्मे अपने विचार मेते इस छोटी-सी सभा 
मे पेश किये श्यौर श्रोताच्ों ने उन्द्‌ सहन भी किया ! जिस भाव 
से मेने उने पेश क्ियाथा उसी भावमें कप्रान इत्यादि ने उन्ं 
महण किया था। मेँ यह नहीं जानता कि उसके कारण उन्दने 
अपने जीवन मे कोड परिवर्तन करिया या नहीं; पर इस भाषस 
के बाद कप्रान तथा दूसरे अधिकारियों के साथ पञिमी संक्रति के 
सम्बन्ध मँ मेरी बहूतेरी बातें हई" । पथिमी-संस्कृति को मने 
अधानतः हिंसक बताया; पूवं की संस्कृति को असक । प्रच 
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कर्ती ने मेरे सिद्धान्त सुमी पर घटाय । शायद, बहुत करके, 
कप्रान ने पृ्ा- 

"गोरे लोग जैसी षमक्रियाँं दे रह है उसीके अटुसार यदि 
वे रापकों हानि पर्हचावें तो आप फिर अपने अ्हिंसा-सिद्धान्त 
का पालन किस तरह से करेगे ९ 

रने उन्तर दिया--“मुमे शा है छि उन्् माफ कर देने कीं 
तथा उन पर मासला न चलाने की हिम्मत अौर वुद्धि इन्र सुभे दे 
देगा । राज भी मुभे उन पर रोष नदीं है । उनके श्चज्ञान तथा उनकी 
संकुचित दृष्टि पर मुभे यप्षसोख होता है । पर मै यह मानता हँ 
किव ड्ध भावस यह मानद्ेहैकि हम जो कु कह रदे दै 
चह ठीक है; नौर इसलिए मुखे उन पर रोष करने का कारण नहीं । 

पूद्धने वाला हसा । शायद उसे मेरी बातत पर भरोसा न हुश्रा | 

इस तरह हमारे दिन गुजरे ओर बढते गये । सूतक बन्द 
करने की भियाद अन्त तक भुकरंर न हई । इस विभाग के कम- 
चास से प्ता तो कहता---'यह्‌ बात मेरे अस््तियार के बाहर 
है । सरकार मुभे जब हुक्म देगी तर मँ उत्तरने दे सकरवार 

रन्त को मुसाफिर के श्रोर मेरे पास आसरी चेतावनियाँ 
अरई' | दोनों को धमकियां दी गई थीं कि श्रपनी जान को खतरे 
मे समो । जवाब में हम दोनों ने लिश्वा किं नेाल के बन्दर मं 
उतरने का हमे हकर हासिल दै; शरोर, चाहे जैसा खतरा क्यों न 
हो, हम अपने क्त पर कायम रहना चाहते हें । 

अन्त को तेस दिन रथात्‌ १३ जनवरी को जहाज को 
टइृजाजत भिली ओर सुसाप्ठििं को उतरने देने की आज्ञा प्रका- 
शित हो गई | 
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< हाज धद्धे पर राया । मुसाफिर उतरे, परन्तु मेरे लिए 
ˆ मि० एेस्कम्बने कप्रान से कहला दिया था कि गांधी 
को तथा उनके बाल-वच्चो को शाम को उतारिएगा । गोरे उनके 
खिलाफ बहुत उमड़े हुए है, श्नौर उनकी जान खतरे में है । धके 
के सुपरिन्टेन्डेन्ट टैटम उन्दः शाम को लिव ले जार्यगे । 
कप्रान ने मुके इस सन्देो का समाचार सुनाया । मैने उसके 
अनुसार करना स्वीकार किया । परन्तु इस सन्देश को मिले अभी 
च्ाघवर्टा भीन हुखा होगा करि भि लाटन ये चौर कप्रान 
से मिलकर कहा--भ्यदि मि ० गांधी मेरे साथ अना चादंतोमें 
उन्हे अपनी जिम्मेवारी पर ठे जाना चाहता ह्र । जहाज के एलजंट 
के वकील ऋ हैसियत से यै आपसे कहतारहकि मिन गांधी के 
सम्बन्ध में जो सन्देश पको मिला है उससे आप खपनेको वरी 
सममं ।` इस तरह कप्रान से बात-चीत करके वे मेरे पास आये 
अर कुलं इख प्रकार कहा--प्यद्‌ आपको जिन्दगीका डरनदहो 
तो मँ चाहता कि श्रीमती गधी अर के गाड़ी में सस्तम जी 
सर के यहाँ चले जाये र मेँ मौर आप अम-रास्ते होकर पैदल 
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चलं रातत को अंधेरा पड़ जाने पर॒ चूपके-चपके शहर मे जानां 
मुम बिलकुल अच्छा नहीं लगता । मेरा ख्याल है कि आपका 
बाल तक बांका नहीं हौ सकता । अव तो चायं अरर शान्तिहै 
गोरे सव इधर-उधर बिखर गये है । मौर सेरा तो यही मतै 
कि श्यापका इस तरह्‌ लिप कर जाना उचित नदीं }' 

गे सहमत हुमा । धम-पत्नी ओर वने रुस्तम जी सेठ के 
यहां गाड़ी में गये चोर सही सलामत जा पहुचे । भै कप्रान से 
बिदा मांगकर मित लाटन के साथ जहास उतरा! रस्तमजी 
सेठ का घर लगभग दौ मील था) 

जैसे ही दम जहाज से उतरे, कु छ्ोकयो ते यमे पहचान 
लिय ओ्रौरवे गांधी, गंधी' चिह्ने लगे! तत्काल दो-चार 
दमी इकट्रं हो गये ओर मेरा नामले कर जोर से चिद्धानेलमे। 
भि लाटनने देखा कि मीड़ बद्‌ जायगी, उन्होने रिक्शा संगाद्‌। 
सुभे रिक्शामें वंटना कमी अच्छान माटूम होता था! मुभ 
उसका ्नुभव यह्‌ पहली ही बार होमे बालाथा | पर दछ्ोकरे 
क्यो यरैठने देने लगे ? उन्होने रिक्ता बाले को धसकाया, ओौर 
वह भाग खड़ा हुच्ा । 

हम आगे चले । भीड मी बद्ृती जाता थी । काछी मजसा 
हो गया । सवसे पहले तो भीड़ ने मुभे भि० लाटन से्लगकर 
दिया । फिर मुम पर ककड अर खड़े छंडे वरसने लगे । किसी 
ने मेस पगड़ी मी गिरा दी च्मौर मुमे लाते लगनी रू हई । 

मुभे गश आ गया. । नजदीक के घर के सींखरचे को पकड 
कर रने सहारा लिया । खड़ा रहना तो असंभव हीथा। अव 
थप्पड़ भी पड़ने लगीं 1 
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इतने ही मं पुलिस-सुपरिटेडन्य की पत्नी, जो सुभे जानती 
थः, उधर होकर निकली । मु देखते ही वह्‌ मरे षास अआ खड़ी 
दुई, अर धूपके न रहते हुए भो अपना दाता जु पर तान 
दिय! । इससे भीड़ कुछ दवी । अव अगर वे चोट करसतेभीतों 
मिसज अलेकजेण्डर को कचाकर ही कर सकते थ । 

इसी वीच कोई हिन्दुस्तानी, युमः पर हमला होता इश्च 
देख, पुलिस-थाने पर दौड़ गया । सुपरिटंडंट अलेकञ्रण्डर ने 
युलिस की एक दुकेडी मुभे वचाने के लिए भेजी । वह्‌ समय पर 
रा पहुंची । मेरा रास्ता पुलिस चौकोसरदही होकर गु्तसायथा । 
सुपरिटेदेट ने मुभे थानेमें ठहर जने को कषा । मैने इनकार 
कर दिया, कहा---^जव लोग पनी भूल सममः लेंगे तव शांत 
डो जारयगे । मुभे उनकी न्याय-वुद्धि पर विश्वास है ।' 

पुलिस की रक्ता में मै सही-सलामत पारसी रुस्तमजी के घर 
पहुंचा । पीट पर सुमे चोर पहुंची थी । जख्म सिक ण्क दही 
जगह ह्ा था । जहार के डाक्टर दादरी बरजोर वहीं मौजूद 
थे । उन्होने मेरी अच्छी तरह सेवा-शुश्रषा की । 

इस तरह जहाँ अन्दर शान्ति थी, तहां बाहर सेगोरां ने 
चरको घेर लिय। | शामदहो गहे थी । अघेरा पड़ गया था। 
हजारों लोग बाहर किलकारियाँ मार रहै थे श्मौर पुकार रहे ये-- 
गाँधी को हमारे हवाले कर दो मोक्ता बेदुब दैखकर सुपरिटेडंट 
श्रलेकजण्डर वहाँ परहुच गये थे श्रौर भीड़ को उरा-धमका कर 
नही, बिक हसी-मजाक करते हुए क्ताचू में रख रहे थे। 

फिर मी वे चिन्तामुक्त न ये । उन्होने मुभ इस आशय कां 
संदेश भेजा -- यदि आप श्चपने भिच्र के जान-माल को, मकान 

३१६ 


1 कशोरी 


को तथा अपने वाल-वच्ों को वचाना चाहते हो; तो, य जिस 
तरह बताञ आपको छिप कर इस घर से निकल जाना चाहिए 
एक ही दिनि सुमे एक दूसरे से विपरीत दो काम करने कासमय 
आया ! जब कि जान जाने का भय केवल करिपत माद्धम होता 
था तव भि~ लाटन ने सुभे खुले-खाम बाहर चलने की सलाह दी 
चरर मैने उसे माना । पर जव खतरा श्राखों के सामने था, तव 
दूसरे मिच्र ने इससे उल्टी सलाह दी अरर उसे मैने मान लिया । 
अव कौन बता सकतादहै किमे अपने जान को जोखम से डरा, 
थवा भित्र के जानमाल को या मेरे अपने बाल-वचों को हानि 
प्हुचने के डरसेया तीनों के ? कौन निश्वय-पूर्वक कट सकता 
है कि मेरा जहाज से हिम्मत दिखाकर उतरना ओौर फिर खतरे 
के प्रत्यक्त होते हुए चिप कर भाग जाना उचित था ? परन्तु जो 
वातं हो चुकी है उनकी इस तरह चर्चा ही क्रिजूल है । उसमे 
काम की बति सिफ़ इतनी है कि जो-कुडं हृष्मा उसे सममः 
लं । उससे जो नसीहत मिल सकती हो उसेले लें । किस मौक्ते 
पर कौन मनुध्य क्या करेगा, यह्‌ निश्चय.पू्ंक नही क्‌ सकते । 
उसी तरह, हम यह्‌ मी देख सकते दै कि, मनुष्य के बाह्याचार 
से उसके गुण की जो परिक्ता होती है वह्‌ अधूरी हेःतीहै योर 
अनुमान-माच्र होती है । 

जो छं हो । भागने की तैयारी में मे अपनी चोट को भूल 
गया । ओने हिन्दुस्तानी सिपाही की वर पनी । कदी सिर पर चोट 
न लये, इस अंदेरो से शिर पर एक पीतल की तश्तरी र्ली ओर 
उस पर मद्रासियों का लवा साफ लपेटा । साथमे दो जास 
थे, जिनमे एक त हिन्दुस्तानी व्यापारी का ख्प बनाया था, अपनः 
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मह हिन्दुस्तानी कौ तरह स्गलिया था । दूसरे नेक्या स्वाग 
वनाया था, यह चैँमूल गया ह| हम नजदीक की गली से 
होकर पस की एक दूकान मे पहुचे, ओर गोदाम मे रक्खे 
वोरो के टेर के अंधेरे म बचते हुए दुकान के दरवाजे से निकल 
भीड़ में होकर बाहर चले गये ¦ गली क मह्‌ पर गाड़ी खडी थी, 
उसमें वट कर हम उसरी थाने पर पर्वे, जहाँ खहरने के लिए 
सुपरिटडट अलेक्ण्डर ने पहले कदा था । मेने सुपरिरेंडट का 
तथा खुष्िया पुलिस के छष़सर का एहसान माना । 

इस तरह एक ओर जव भैं दूसरी जगह ले जाया जा रहा 
था, तत्र दुसरी ओर सुपरिटंडंट भीड़ को गीत सुना रहा था; 
उसका हिन्दी-भाव यह्‌ है-- 

"वशो इख गधा को दम उप दमी के पेड पर फास र्टकारद । 

जब सुपरिटेडंट को खबर मिल गदं किरम सदी-सलामत मुकाम 
पर पर्हच गया, तब उन्होने भीड़ से कहा--^्लो तुस्हाराशिकार तो 
इस दूकान से हो कर सदी सलामत बाहर सटक राया ¦ यह सुन 
कर भीडमेंसे कुं लोग विगडे, कुद दैत, चनौर बहते नेतो 
उनकी वात हीं न मानी । 

"तो तुममे से कोद जाकर अन्दर देखे अगर गाँधी 
वहाँ मिल जाय, तो उसे म तुम्हारे हवाले कर्‌ दगा, न मिले तो 
तुमका अपने-अपने घर चले जाना चाहिए । मुभे इतना ते विश्वास 
है कि तुम पारसी रस्वमजी के मकान को न जलाच्मोगे र गधी 
के वाल-क्च्चां को चुकसखान न पर्हचाच्रोगे ।` घपरिरेंडेट ने 
कहा । 

मीड़ ने प्रतिनिधि चुने प्रतिनिधियों ने भोडको निराशा 
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जनक समाचार सुच्ए ! सव सुपरिटडंद लेक्वर्डर कौ समय- 
सूचकता ऋ्रौर चतुराद की स्ति करते हए, मौर ऊध लोगः मनद 
मन कुदते हए, घर चले गये । | 

स्वर्गीय मिञ चेंवरलेन नेतार द्ाकि गाँधी पर हमला 
करने वालों पर मामला चलाया जाय ऋौर पेखा किया जाय कि 
गांधी को इन्साफ़ मिले । सि पेस्कव ने मुर बुलाया । मुके जों 
चचोर्दे पहुंची थीं, इसके लिए दुःख प्रदरित किया; ओौर कदा-- 
श्राप यह तो अवश्य मानेंगे कि आपको जरा-भौ कष्ट पर्हुचने से 
मुकं खुशी नदीं हदो सकती । मि० लाटन की सलाह सामकर 
प्रापने जो तुरन्त उतर जानि का साहस किया, उसका आपको 
दक्र था। पर यदि मेरे सन्देश के श्नुसार आपने किया होता, तो 
यह्‌ दुःखद घटना न हह योती । अव यदि आप हमलादयों को 
पहचान सके, तो सै उन्हे गिरफ्तार करके मुक्रदमा चलाने के लिए 
तैयार हूँ । मि° चेम्बरलेन भी ठेसा ही चाहते है ।' 

मने उत्तर दिया-- नै किसी पर मुक्त दमा चलाना नहीं चाहता । 
हमलादइयों मेस एक-दोको मँ पहचान मीर, तो जन्े सजा 
कराने से मुभे क्या लाभ ? फिरै तो इन्दे दोषी भी नहीं मानता 
हं । क्योकि उन बेचारों को तो यष कहा गया कि भने हिन्दुस्तान 
मे नेटाल के गोरो की भर-पेट र बद्ा-चट्ा केर निदा कीड्टै | 
इस बातत पर यदि वे विश्वास करलं अर बिगड़ पड़. तो इसमें 
आश्चयं की कौन वातै? कुसूरतो उपरके लोगोंका, अौर 
ममे कहने देँ तो, अपका मानाजा सकतादहै। आपलोगोंको 
टीक सलाह दे सकते थे! पर प्रापने रूटर के तार पर विश्वास 
किया अर कल्पना कर ली कि मैने सचमुच अच्युक्ति से काम 
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लियाथा। रै किसी पर मुकदमा चलाना नहीं चाहता । जब 
असली अर सच्ची बात लोगों पर प्रकट ह जायगी आर लोग 
जान जर्यैने तव अपने आप पद्तावेगे ।' 

(तो आप मुभे यह्‌ बात लिश कर देदेगो? ममेमि० चेम्बर- 
लेन को इस आशय का तार देना पड़ेगा । सै नहीं चाहता फि 
श्राप जल्दी मे कोड बात लिख्दें । भित लाटन से तथा अपने 
दुसरे भित्र से सलाह करके जो उचित माद्धूम हो बही करर । हाँ 
यह बात मँ मानता द्व कि यदि श्राप हमलाइयों पर मामला न. 
चलवेगे तो सब बातों को ठण्डा करने में सुमे बहुत मदद्‌ मिलेगी 
मौर श्रापकी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ जायगा ।: 

सेने उत्तर दिया--इस सम्बन्ध मे मेरे मिचार निशित हो 
चुके दै । यहतयदहै कि किसी पर सुक्रदमा चलाना नहीं 
चाहता । इसलिए मे यहीं का यहीं पको लिखे दवा ह्र .' 

यह कहकर मने वह्‌ श्रावश्यक पत्र लिख दिया । 


4 
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शान्ति 


ट्खनमले के दो-एक दिन वाद्‌ जवे भि० एस्कवसेमिष 
ॐ तव सें पुलिख थनेमेंदह्ी था) मेरे साथ मेरी र्ता 
के लिए एक-दो सिपाही रहते थे । पर वास्तव में देश्वा जायतो 
जब मे भि एस्कंव के पास ले जाया गया था, तच इस तरह रन्ता 
करने की जष्टरत ही नहीं रह गई थी । 

जिस दिन सै जहाज से उतरा उसी दिन, च्रथात्‌ पीला भंडा 
उतरते ही, तुरन्त (नेटाल एडवरटाहजर' का प्रत्तिनिधि मुकसे 
-श्राकर मिला था । उसने कितनी ही वातं पृष्धी थीं ओर उसके 
प्रश्नों के उत्तरम मने एक-एक बात का पूरा-पूरया जवाब दिया 
था । सर फरिरोजशाह को नेक सलाह के अनुसार उस समय मैने 
भरतवर्ष मे एक भी भाषण अ-लिखित नदीं दिया था । अपने इन 
तमाम लेखो श्रौर भाषणों का संग्रह मेरे पास थही । वे सव्मैने 
उसेदे दिये, ओर यह सावित कर दिया कि भारत में भने रेसी 
एक भी चातन कटी थी, जो उससे तेज शब्दों मे दन्तिण आणिका 
मेन कही थी। मैने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि (कुरलैडः तथा 
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'नादरीः के मुसाकषियें को लानेमें मेरा हाथ बिलङ्कल नहींहै। 
उनम से बहूतेरे तो नेदाल के ही पुराने बाशिन्दे थे, ओर शोष 
नेटाल जाने बाले नहीं, वरिकछ ट्रान्सवाल जाने वाले थे । उस समय 
नेटाल में रोजगार मंदा था । ट्रान्सवाल में काम-घन्धा सब चलता 
था, मौर श्रामदनी मी अच्छी होती थी! इसलिए अधिकांश 
हिन्दुस्तानी वहीं जाना पसन्द करते थे । 

इस स्पष्टीकरण का तथा हमलाद्यो पर मुक्रदमा न चलाने 
का प्रभाव इतना जबरदस्त हुष्मा, कि गोरो को शर्भिन्दा दोना 
पड़ा 1 अखबारों ने मुभे निर्दोष बताया शओ्मौर हृड्‌ करने वालों 
को बुरा-भला कहा । इस तरह अन्त को जाकर मुभे इस घटना 
से लाभी दृश्रा। श्रौर जो मेरा लाभथा वह्‌ कायंकादही लाभ 
था । इससे हिन्दुस्तानी लोगों की प्रचिष्ठा बढ़ी, रौर मेरा रास्ता 
अधिक सुगमं हो गया । 

तीन या चार दिनिमें मँ घर गया ओौर थोडेही दिनोंमेंे 
अपना काम-काज देखने-भालने लगा । इस घटना के कारण मेरी 
चकालत भी चमक.उठी । | 

परन्तु इस तरह्‌ एक ओर हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा बदुी, 
तो इसके साथ ही दूसरी योर उनके प्रति द्वेष भी बदा । गोसे 
को यह्‌ निश्चय हौ गया कि इनमें दृता के साथ लड़ने का साम- 
ध्यं चौर इस कारण उनका भय बद्‌ गया । नेटाल की धारा- 
सभाम दो बिल पेश हुए, जिनसे हन्दुस्तानियों के कष्ट ओर बद 
जाने बाल थे । एक से हिन्दुस्तानी व्यापारियों के धन्ये को हानि 
प्हुचतो थी रोर दूसरे से हिन्दुस्तानियों के जाने-्ाने मेँ भारी 
रुकावट होती थी । सुदेव से मताधिकार की लङा के समय यह्‌ 
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फैसला हो गया था कि हिन्दुस्वानियों के खिलाफ, उनके हिन्दुस्तानी 
होने की हैसियत से, कोद क्रानून नदीं बनाया जा सकता । इसक्छा 
अथं यद्‌ हुमा कि कानून मे जाति-भेद आर रंग मेद को स्थानन 
- मिलना चाहिए । इस कारण पूर्वोक्तं दोनों विलो की माषा तो एेसी 
रक्णखी गई, जिससे वे सव लोगों पर॒ घटते हुए दिखाई दे; पर 
उनका अक्षली हेतु थां दिन्दुस्तानियों के हकों को कम क्र देना । 
डन धिलों ने मेरा काम बहूत बढ़ा दिया था श्नौर हिन्दुस्ता- 
-नियों मे जागृति भी बहुत फैलादी थ | इन बिलों की बारीक्रियों 
इस सरह लोगों को सप्रभा दी गरे थीं कि कोद भी भारतवासी 
उनसे अजान न रहने पावे च्रौर उसके आअलुवाद भी प्रकाशित 
क्रिये गये । भरडा अन्त को विलायत तक परहा ! परन्तु बिल 
नामन्जूर न हुए । 
श्रव मेरा बहुतेरा समय सार्वजनिक कामों मे ही जाने लगा । 
मिं लिख चुका द्र कि मनुखलाल नाजर नेल मेथे। बे मेर 
साथ हुए । जवसे वे सावेजनिक कामों में अधिक योग देने लगे 
 नततबसे मेरा बोभ छुं दलका हु्ा । 

- . मेरी जैरदाजरा में आदमजी भियाखरँन ने मन्त्री पद्‌ का कास 
सुचारु-रूप से किया । उनफे ससय में समासदों की संख्या मी 
बदी ओर लगभग एक हजार पोरुड ` स्थारिक कास के कोष भें 
वदे । हम मुसाक्जिों पर हुए उस हमले के बरैलत तथा पूर्वोक्त 
{निलो के विरेघ के फएल-स्वरूप जो जागृति हुदै उसे मैने अधिक 
से अधिक पफैलाने का उद्योग क्रिया आर अव कोष में लगभग 
५००० पड जमा हो गये । मुमते यह लोभ लगस्हाथा कि यदि 
करस का कोष स्थायी हो जाय आर चमीन लेली जाय तो उसके 


उप्त्म-चछथा अध्यय 


करिराये से कमस आधिक रृष्टि स निथिन्त हो जाय ! सार्वजनिक 
सम्था््रो का यह मुभे पहला अनुभव ५।। जैने अपना विचार 
अपतत साथियों छे सामने रक्खा । उन्होने उसका स्वागत क्रिया । 
सक्ान खरीद गये ओर वे किराये पर उटाये गये । उनके किराये 
स कमस का मासिक खच बड़े मजे मे चलने लगा । सम्पत्ति 
का श्मच्छा दरूस्ट बनाया गया । चह जायदाद आज मी मौजूद 
है । परन्तु वह आपस के कलह का मूल हो गद है ओर उसका 
क्रिसया आज अदालत मे जमादहो रहा रहै। 

यह्‌ दुःखद्‌ बात तो मेरे दक्षिण आाप्रिका छ्योडने के वाद हुड 
है; परन्तु सावजनिक संस्थाच्मों के लिए स्थायी कोष रखने के 
संबंध मे मेरे विचार दज्लिण अफरिकामेही बदल गय यथे। कितनी 
सावंजनिक संस्थाश्रों को जन्म देने तथा उनका संचालन करने 
की जिम्मेवारी रह चुकने के कारण मेरा यह्‌ दद्‌ निशंय हृष्या है 
कि किसी भी सावंजनिरू संस्थाको स्थायी कोष पर निबाह करने 
का प्रयत्न न करना चाहिए । क्योकि इसमें नैतिक अधोगति काः 
बीज समाया रहता ह | 

सावंजनिक संस्था का श्रथंहै लोगों की मंजूरी श्रौर लोगों 
के धन से चलने बाली संस्था । जब लोगों की मदद मिलनाबंदद्ी 
जाय तब उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं । स्थायी सम्पत्ति 
पर चलने बाली संस्था लोकमत से स्वतंत्र होती हदं देखी जाती 
है ओर कितनी ही बार तो लोकमत के विपरीत भी श्ाचरस्‌ 
करती ह ! इसका श्चनुभव भारतवषं मे हमे क्रदम-क्रदम पर होता 
है! कितनी ही धार्मिक मानी जाने वाली संस्थाश्मों के हिसाब- 
किताब का कोद ठिकाना नही है । उनकं प्रवंधक ही उनके सालिकः 
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हे रेसे वन गये है, मानों वे किसी के प्रति जवाब- 
देह ही नहीं है । क्रदरत जिस प्रकार नित्य पैदा करती अर नित्य 
श्वाती है उसी प्रकार सावेजनिक संस्थाद्य का जीवन होना 
चाहिए । जिस संस्था की सहायत्ता करने के लिए लोग तैयार न 
ह उसे सावजनिक संस्था की हैसियत से क्रायम रहने का अधि- 
कार नहीं । वार्धिक चन्दा संस्था की लोकश्रियता अर उसके 
संचालकों की प्रमाणिकता की कसौदी है; ओर, मेरा यह मतद 
किगश्रव्येक स्स्थाकों चाहिए कि वह अपने को इस कसौटी 
पर कसे । 
दक्षिण आप्िका के सत्याग्रह रे समय मरे य विचार हृद्‌ 
हए । छः साल तक यह भारी लङ्ाद्‌ जिना स्थायी चन्द्‌ के चली; 
हालां कि उसके लिए लाखों रुपयों की अवश्यकता थी । पसा 
समय सुभ याद्‌ है कि जन मँ यह नदीं जानतायथाकि कलक 
खच कँ से श्यावेगा । परन्तु ये बतिं आगे प्रसंगालुसार ने ही 
वाली हैँ इसलिए यद इनका जिक्र न करूगा 
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नवरी १८८५ मे मँ जब डरवबन उतरा चब मेरे साथ 
तीन बालक ये ! एक मेरा १० साल का भानजा, 
दुसरे मेरे दो लङके- षक नी साल का ओर दूसरा पाँच साल 
का, अव सवाल यह्‌ पेश हुश्रा कि इनकी पद्ड-लिखाई का क्या 
प्रबन्ध करे ? 

गोरो की पास्शालाश्नों मे जै अपने बो को भेज सक्रता था; 
पर वह उनकी मह्‌रबानी से शरीर बतोर अपवाद के । दूसरे हिन्दु 
स्तानियों के लङ्के रनमें न पद्‌ सकते थे । हिन्दुस्तानी बच्चों को 
पद्ाने के लिए ईसाई मिशन के मदरसे ये । उनमें अपने बच्चों करे 
पटने के लिए तेयार न था । बहो क्री शिन्ता-दीक्ता मुभे पसंद 
न. थी । मौर गुजराती के द्यारा मला वहाँ पढाई कैसे हो सकती 
थी¶्यातो अंभेजी द्वारा हो सकती थी, य दहत प्रयास करने 
पर टूदी-पटी तामिल या हिन्दी के द्भारा । इन तथा दूसरी च्रुटियों 

को द्र-गुजर करना मेरे लिए मुरिकल था। 
मै खुद बच्चों को पाने की थोडी-बहुत कोशिश करता । परन्तु 
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पदर नियमितरूप से न चलती । इधर शुजसती शिक्तक भी में 
अपने अनुक्रुल न स्गेज सका | 

मै सोचमे पड़ा, ने एक रसे अमरेजी शिक्तक के लिए 
विज्ञापन दिया, जो मेरे विचारों के श्रच्रुसार बालकों को शिक्ता दे 
सके। सोचा कि इस तरह जो शिक्तक भिल जायगा । कुठ तो उस- 
से थोड़ी नियमित पटाई होगी ओर कुलं मे खुद जिस तरह बन 
पडेगा काम चलाडगा । ७ पौँड वेतन पर एक पेज महिला को 
 रक्खा अरर किसी तरह काम आगे चलाया । 

मे बालकों से गुजराती में ही बात-चीत करता ¦ इससे उन्दे 
कुं गुजराती का ज्ञान हो जाता था । उन्दं देश भेज देने के लिख 
दै तैयार नया । उस समय भी मेरा यह्‌ विचारथा कि होरे 
बच्चों को मोःवापस दूर न रशना चाहिए । सुव्यवस्थित घर मं 
बालक जो शित्ता श्रपने श्रपयपा लेते है बह द्ात्रालयों में नहीं 
पा सकते ! तएव अधकांश मैवे मेरेदही पास रहे । हो, मानजे 
छर बड़े लड़के को ने कु महीनों के लिए देश के जुदा जुदा 
द्वात्रालयों मे मेज दिया था; पर शीघ्र ही वापस बुला लिया । 
बाद को मेरा वड़ा लङ्का, वयस्क हो जाने पर, ्रपनी इच्छासे 
अहमदाबाद के हाईस्कूल मे पठने के लिए दक्तिण श्राफ्रिका से. 
चल अया । भानजे के बारेमे तो मेशखय-ल है कि जो शिच्तण 
मँ उसे दे रद्य था. उससे उसे संतोष था । बह कृ॑दिन बीमार 
रह कर भर-जवानी मे इस लोक शो चोड गया । शोष तीन लड्के 
कभी किसी पास्शाला मे पदने न गये । सिफः सत्याग्रह के सिल- 
सिल मे स्थापित मेरी पारशालामें बे कुष्टं नियमित रूप से 
पदे थे) | 
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मेरे ये प्रयोग यवं थे । जितना मैं चाहता था उतना समय 
बालकों कोन दे सक्तः था । इस तथा अन्य अनिवार्यं अङ्चनों 
के कार्ण नै जैसा चाहता था वैसा अक्तर-ज्ञान उन्न दे खका। 
मेरे तमाम लड़कों को, थोड़ी-साच्रा मे, यह्‌ शिकायत सुमसे 
रहा करती है क्योकि जव-जब वे श्वी एठः (एमन एः 
अथवा भसैद्िक्युलेट' के भी समागम मे आते है, तवब-तब बे 
अपने अन्दर स्कूल मे न पद्ने की च्ुटि को व्लुभव करते हँ । 

इतना होते हुए भी मेरा अपना यह्‌ मत है कि जो अनुभव- 
ज्ञान उन्हें मिला दहै, माता-पिता का जो सहवास वे प्राप्र कर सके 
हे, स्वतन्त्रता का जो पदार्थ-पाठ वे सीख पाये है,--यह सव वे 
न प्राप्त कर सकते, यदि ने उनकी रुचि के अजुसार स्करूल में 
उन्हे भेजा होता । उनके सम्बन्ध में जितना निश्चिन्त मै ्राज ह 
उतना न ह होत्ता, शरोर जो सादगी ओर सेवा-भाव श्राज उनके 
अन्द्र दिखाई देता है उसेवे न सीख पाते, यदि मुखे अलग 
रह कर विलायत में अथवा दक्तिण आप्रिक्ामे कृत्रिम शिन्ता 
पाये होते । बरक उनकी करत्रिम रहन सदन शायद मेरे देश-कायं 
मे भी बाधक हो जाती, 

इस कारण, यद्यपि में जितना चाहता था उतना श्क्र-ज्ञान 
उन्हें नदे सका, तथापि जब मेँ अपने पिद्धले वर्षो का विचार 
करता हतो मुभे यह नहीं भासित होता कि मैने उनके प्रति पने 
धमं का यथाशक्ति पालन नहीं किया, ओर न मुभे इस बात पर 
पश्चात्ताप ही होता है । बर्कि इसके विपरीत जव मँ अपने बडे 
ल्के के विषय मं दुःखद परिणाम देखत हँ तो मुभे बार-वार 
यह्‌ माम होता है कि वह्‌ मेरे अघकचर पूवे-काल की प्रतिध्वनि 
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है । वह मेरा एक तरह से मूच्छ-काल, वैभव-काल थां ओौर उस 
समय उसकी उश इतनी थी कि उस उसका स्सरण रह सकता 
था । अव वह्‌ कैसे मानेगा कि वह मेरा मृच्छ्यी-काल धर ¢ चह 
यह क्यों न मानेगा कि वह तो मेरा ज्ञान-काल था ओर्‌ बध्द के 
ये परिवतन अनुचित ्ौर मोंह-जात है 0 बह क्योन मानिक 
उस समय मै जगत्‌ के राजमाग पर चल रहा था रौर इसलिए 
` सुरक्ित था, ओर उसके वाद किये परिवतेन मेरे सृष्षम अभिमान 
अरर च्ज्ञान के चिन्ह हँ ? यदि मेरे पुत्र बेरिस्टर इत्यादि पदवी 
पाये हदोतेतोक्याबुराथा ? मुभे उनके पंख काटनेका क्या 
अधिकारथा ? मैने उन्हें क्यों न णेसी भ्थिवि में रक्खा, जिससे 
वे अपनी रुचि के अनुसार जीवन-मागं पसंद करते ? ेसी दलीलें 
मेरे कितने दही भितच्रोंनमेः सामनेपेशकीदहे। 

पर मुशे इनमें जोर नहीं माद्टूम दता । अनेक वियाथियां से 
मेरा सावका पड़ा है । दूसरे बालकों पर दूसरे प्रयोग भो ओने 
चयि है अथवा करने में सहायक हृत्या दँ । उनके परिणाम मी 
सने देखे है । वे बालक रौर मेरे लड़के आज एक उम्रकेदे ¦ 
पर मे नहीं मानता कि वे मेरे लङ्कां से मनुष्यत्व मं बद-चदू 
है अथवा मेरे लड़के उनसे बहुत-कुद सीख सक्ते हे । 

फिर भी मेरे प्रयोग का अन्तिम परिणाम तो भविष्य दीं 
वता सकता है । इस विषख की चच यँ करने का तात्पयं यदह 
है कि मनुष्य-जाति की उत्कान्ति का अध्ययन करने बाला मनुष्य 
इस बात का कुदय-कुल्मं अन्दाज कर सके कि गृह-तिच्ता ओर 
स्कूल-शिच्ता के भेद का पौर अपने जीवन म किय माता पिताके 
` परिवतंनों का क्या असर वचो पर हातादहै। 
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इसके अलावा उख प्रकरण का यह भौ एक तात्पयं है कि 
सत्य का पुजारी देशव सके कि सत्य की अराधना उसे किसदहद 
तक ले जा सकती है रौर स्वतत्रतादेवी का उपासक यह्‌ जान 
सके कि यह देवी कितना बलिदान मंगती है । हं; बालकों को 
पने साथ रखते हुए मी मै उन्हे अच्तर-ज्ञान दिला सकता था, 
यदि मैने आत्म-सम्मान द्धोड्‌ दिया होता, यदि मनि इस विचार 
को, कि जो शिन्ता दूसरे हिन्दुस्तानी बालकों को नहीं मिल सकतौ 
वह मुम अपने बो को दिलाने की इच्छा न करनी चाहिए, 
चपपने हृदय के स्थान न दिया द्ोता | पर उस वस्था म वे 
स्वतंत्रता अौर आस्म-सम्मान का. वह्‌ पदा्थं-पाठं न सीशछ-पाते, 
जो अज सीख सङ़े है । मौर जहां सखरतंच्रता अर अत्तर-क्लान 
इनमे मे किसी एक कों पसन्द करने का खवाल हो, बां 
कौन कह सकता है करि स्वतंत्रता अन्तर-ज्ञानसे हजार गुनी 
अच्छो नहीं है ? | 

१५२० में मैमे जिन नवयुवकों को स्वतंत्रता-घातक स्वरूलों 
रौर कालेजों को द्डोड़ देने का निमन्त्रण दिया मौर जिनसे यैन 
कहा कि सख्तंत्रता के लिए निरक्तर रहकर सड्कों पर ग्ट 
फोड़ना बेहतर है, बनिस्बत इसके कि गुलामी में रहकर न्तर ज्ञान 
भ्राप्र करे, बे शायद अव मेरे इस कथन का मूल समम सकेगे । 
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से रा काम यद्यपि ठीक चल रहा या, फिर भी सुभे 

उससे खन्तोष न था । मन में रेखा मन्यन चलता 

ही रहता था कि जीवन मे अधिक सादगी आनी चाहिए, श्र 
कुच्-न-कुच् शारीरिक सेवा-कायं होना चाहिए । 

खंयोग से एक दिन एक अपंग कोटी घर आ पर्हैचा। 
पहले तो क खाने को देकर हटादेनेको जी चाहा । पर 
बाद को मने उसे एक कमरे मे रक्खा, उसके जख्मों को घोयाः 
रोर उसकी युभ्रषा की । 

{अन्तु यह्‌ कितनों दिनों तक चल सकताथा ? सदा कं 
लिए उसे घर में रखने यौग्य न सुविधा थी, न हिम्मत । अतः 
मेने उस गिरमिदटियों के सरकारी च्रस्पताल में भेज दिया 

पर इससे सुमे विन हृद । मनमे यह्‌ ह्ुखा करता करि 
यदि एेसा कोई दयुश्रषा का काम सखद भिलतार्हेतोक्या अच 
हयी ! डा० बूथ संट एडस्स मिशन के अधिकारी थे । जां कई 
आता उसे वे हमेशा सुप्त दवादेतेये ! बड़ भले ादमीथ 
उनका हृदय सेहपूरं था । उनी देख-रेख मे पारसी रुस्तमज 
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दान से एक छोटा-सा अस्पताल खोला गया था । इससे नसं 
तौर पर काम करने की सुभे प्रवज्ल इच्छा हृद । एक से लेकर 
दा घंटे तक उसमे दवा देने का काम रहता था । दवा बनाने वाले 
किसी अवैतनिक वा स्वयंसेवक की वहाँ जरूरत थी । मने इतना 
समय अपने काममेते निकालकर इस काम को करने का 
ज्ध्विय करिया । वकालत-सम्बन्धी मेया काम तो इतना ही था-- 
द्पतर मे वैठे-वेठे सलाह देना, दस्तात्रेजों के मसविदे बनाना रौर 
गड सुलस्नाना । मजिष्ट्रेट क इजलास मे योड-बहुत मुकदमे. 
रहते । उनमें से अधिकांश तो अविबादास्पद होते थे | जब एेसे 
मुकदमे होते तव सि० खान उनकी पैरवी कर देते ¦ वे मेरे बाद 
माये थे मौर मेरे साथ दही रहते थे । उनके इस सहयोग के 
कारण मै इस द्योटे से अस्पताल मे काम करने लमा । 

रोज सुबह वहां जाना पडता था । श्माने-जाने ओर बह 
काम करने मे कोड दो घण्टे रोज लेग जातेथे। इस काम से 
मेरे मन को शांति मिली । रोगी से हाल-चाल पूच्कर डाक्टर 
को सममाना ओौर डाक्टर जो दवा वते वह तैयार करके दे 
देना-- यह्‌ मेरा काम था। इस काय॑से में दुःखी हिन्दुस्तानियों के 
श्रगाद्‌ सम्बन्ध में ने लगा । उनमें अधिक भाग तामिल ओर 
तेलमू्‌ अथवा हिन्दुस्तानी गिरमिचियों का था। 

यह अनुभव मुभे भविष्य में बडा उपयोगी सावित्त दृश्या । 
चौश्मरःयुद्ध के समय घायलों की शुश्रुषा मे तथा दुसरे रोगियां 
की सेा-टहल में मुभे उससे बड़ी सहायता भिली । स्तु । 

इधर बालकों की परवरिश काप्रञ्नतो मेरे साम्नेथाद्ी। 
दक्षिण श्चाफ्रिका में मुभे दो लड़के श्रौर हए । उनका लालन- 
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पालेन करने की समस्या को हल करने में सुभे उस काम से 
अच्छी सहायता मिली ¦ मेरा स्वतंत्र सखभाव सुमे वहत तंग 
करता थार अवमभी करता) हम दम्पती ने निश्चय किया 
कि प्रसव-काये शाख्रीय पद्धति के अनु्तार ही होना चाहिए । 
इसलिए यद्यपि डाक्टर ओर न्सखंकातोप्रवंघथाद्ी, फिर भी 
मेरे मन में यह्‌ विचार आखा कि यदि डाक्टर समयपरन आ 
पावे ओर दाई कहीं चली जाय तो मेरा क्या हाल होगा ? दा$ 
तो हिन्दुस्तानी दी बुलाई जाने बाली थी । शिकषिता दार हिन्दु- 
सतन मही मुश्किल से मिलत है, तो फिर दक्निण आआफिकाकीं 
तोबातदही क्या? इसलिए मैने बाल-पाललन का अध्ययन किया) 
डा^ त्रियुवनदास्र लिखित “माने शिखाम्णःः नामक पुस्तक 
पदी । उसमे कुद घटा-बद्ाकर अंतिम दोनों बालकों का लालन. 
पालन प्रायः मेने खुद किया । हर वार दाई की सहायता तो ली, 
पर दो माससे अधिकन्हीं। सभी प्रधानतः धर्मपन्नी की 
सेवा कं लिए । वचो को नहलाने-घुलाने का काम श्ुरूत्ात में 
मैदही करता था। 
पर अन्तिम बालक के जन्म के समय मेरी पूरी-पूरी अःन- 
माश हो' गई । प्रसव वेदना एकाएक शुरू हई । डाक्टर मौजूद 
नहीं या । में दाद को. बुलाने वाला था ! पर वह यदि नच्रदीक. 
होती भीतो प्रसव न करा पाती । अतएव प्रसव कालीन साय 
काम खुद मुम करना पड । सौभाग्य से सेने यह विषय "माने 
शिखामण' में अच्छी तरह पद्‌ लिया था) इससे घबराया चहं } 
मैने देखा कि माता-पिता यि चाहते ह कि उन ब्ल की 
परवरिश अच्छी तरइदोतो दोन को बाल-पालन आदि कए 


-उपत्म-रूथा अध्यय 


मामूली ज्ञान ` अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए । इसके 
वंध में लितनी चिता मैने रक्स्वी टै उसका लाभ सुमे कदम- 
कदम पर दिखाई दिया है । मेरे लड़कों की तंदुरुस्ती जो श्राज 
माम तौर पर अच्छी है वह अच्छी नदीं रही होती, यदि मेने 
बालकों के लालन-पालन का आवश्यक ज्ञान न प्राप्र किया होता 
श्र उसका पालन न किया होता । हम लोगों में यह्‌ एकं वहम 
भ्रचलित है कि पहले पांच साल तक वच्चे को शिक्ता देने की 
जखूरत नहीं है । परन्तु सच्ची बात यह्‌ है कि बालक प्रथमं 
पाँच वर्षो मे जितनी बातें सीखता है उतनी बाद को नदयं। जं 
अनुभव से यह कह सकता ह्र कि बालक की शिन्ञा की शुरूप्रात 
तो माताके उदरसेही शुरू टो जाती है । गभोवान के समय 
की माता-पिता की शारिरिक एवं मानसिक स्थिति का प्रभाव 
 -बच्ये पर श्रवश्य पडता है । माता की गभे-कालीन म्रकृति, माता 
के च्ाहार-विदार के श्रच्छे-बुरे फल को विरासत मे पाकर कच्चा 
जन्म पाता है । जन्म के बाद वह मात-पिता का अनुकरण 
करते लगता है । वह्‌ खुद तो असहाय होता है, इसलिए उसक्र 
विकास का दारोमदार माता-पिता पर ही रहता है । 

जो समभदार दम्पती इतना विचार करेगे वे तो कभी 
दभ्पती-संग को विषय-वासना की पूति का साधन न वनार्वेमे । 
बे तो तभी संग करगे जब उन्हं संतति की इच्छा होगी । रति- 
यख का खतंत्र असितिख् दै, यह मानना सुक तो घोर श्रज्ञान ही 
दिखाई देता है । जनन-क्रिया पर संसार के अस्तित्व का च्रवलंवन 
है । संसार देर की लीला-भूमि दै, उसकी महिमा का प्रतिविंव 
है । जो शरस यह्‌ मानता ह कि उसकी सुज्यवस्थित वृद्धि के 


त सवा-जाव 


लिए ही रति-क्रिया निमाण॒ हई है, वह विषय-वासना को भगीश्थ 
म्रयलनके द्रवाय भी रोकेगा ) रौर रति-भोग के फलस्वरूप जो 
सन्तति उत्पन्न होगी उसक्छी शारीरिक, सानसिक अर आध्यात्मिक 
रन्ता करने के लिए आवश्यक ज्ञान भ्राप्र करके अपनी प्रजा को 
उससे लाभान्वित करेगा । 
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ष्व व्रहचयं के सम्बन्ध में विचार करने का समय 
* आया है । एक पत्नीत्रत ने तो विवाह के समय 
मरे हृदय मे स्थान करलियाथा | पतनी के प्रति मरी 
वष्छादारी मेरे सव्यत्रत का एक अंगथा । परन्तु स्व-पत्नी के 
साथ मी बह्यचयं का पालनं करने को आवश्यकता मुभे दक्तिण 
्क्रिकामेंदहीस्पष्टरूप स्ति दिखाई दी । किस प्रसंग से श्रथवा 
किस पुस्तक के प्रभाव से यह्‌ विचार मेरे मन में पैदा हुश्चा, 
यह उस समय सीक-टीक याद्‌ नहीं पडता । पर इतना स्मरण 
होता है कि इसमें रायचन्द माई का प्रभाव प्रघान-रूप से काम 
कर रहा था | 

उनके साथ हुमा एक संवाद सुखेयाददहै। एक बार म 
मित ग्लैडस्टन के प्रति मिसेज ग्लैडस्ट्नके भेम की स्तुति कर 
रहा था । मैने पदाथा कि दाडन आक्र कामन्स की वैटठक में 
भी भिसेज ग्लेडस्टन अपने पति को चाय बना कर पिलाती थीं 
यह्‌ वात उस नियम -निष्ठ दम्पती कं जीवन्‌ का एक नियम दही 
नन गया था। मैने यह्‌ प्रसंग कविजी को पट्‌ सुनाया श्चौर 
उसके सिलसिले मे दम्पती-परेम की स्तुति की । रायचंद भाई 
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७ १ -- चह्यचयं 


वोले-- इसमें ्रापको कौनसी बात महत्व की समालम दोती है-- 
मिसज ग्जंडस्टन का पलीपन या सेवा-भाव ? यड वे स्लेडस्टन 
की बहन होती तो ¢ अथवा उनकी वक्तादार नकर होती ओर 
ष्रि भी उसी प्रेम से चाय पिलिावीं तो ? रस्मै बहनो, एसी 
नोकरानियों के उदाहरण क्या आज हमे न मिलगे ? ओर नासै- 
जाति के बदले एेसा प्रेम यदि नर-जाति मं दशा होतात स्यां 
आपको सानन्दाश्चयं न होता ? इस बात पर विचार कीलजिएगा । 

रायचन्द्‌ भाई स्वयं विवाहित थे ¦ उस समय तो उनकी 
यह्‌ बात मुभे कठोर सालृम हइद--ेसा स्मरण होता है । परन्तु 
इन वचनो ने मुम लोह-चुम्बक की तरह जक्ड लिया । पुरुष 
नौकर की ेसी स्वाभि-भक्ति को कीमत पन की स्वासि-निषएठ 
की कीमत से हजार गुना वद्कर है । पति-पत्नी मे क्ता का 
अतएव प्रेम का होना कोड श्राश्चयं की वात नदीं। पर खामी 
अर सवक मे ठेसा प्रेम पैदा करना पड़ता है । अतएव दिन्‌-दिनः 
कविजी के वचन का बल मेरी नलर मे कटने लगा । 

अव मन में यह्‌ विचार उठने लगा कि सुभे अपनी पल्ली के 
साथ कैसा सम्बन्ध रखना चाहिए ? पनी को विषयन्भोग का 
वाहन बनाना पत्नी के प्रति वक्ादारी कैसे हो सकतीं है १ जबतकः 
मे विषयवासना के अधीन रद्रा तबतक मेरी वकफादारी की 
कीमत प्राकृत मानी जायगी । युते यदय यह्‌ वात कह देनी चाहिए ` 
कि हमारे पारस्परिक संबंध में कभी पत्नी की तरफसे भुम पर 
ज्यादती नहीं हृद । इस चिसेमे जिस दिनि से चद्ूः बह्यचयं 
कां पालन मेरे लिए सलभ था । पर मेरी अशक्ति अथवा आखा 
सक्ति ही मुभे रोक रही थी । 
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अ{त्मि-क्था अध्श्रष्य 


जागरूक होने केबाद भीदो वारतोर्मँ श्-फन ह रहा । 
प्रयत्न करता, पर भिर्वा क्योकि उसमें मुख्य देतु उश नथा। 
सिषं सन्तानोत्पत्ति को रोकना दी प्रधान लक्ष्य था । सतत्ि- 
निग्रह के बाह्य उपकरणों के विषय में विलायत में मैने थोडा-वह्त 
साहित्य पद्‌ लिया था। डा० एलिसन के इन उपायों का उद्ेख 
ऋन्नाहार-संबंघी प्रकस्ण में कर चकारह) उसका कु त्तणिक 
सर मुभ पर हृच्ाभीथा । परंतु मि० हिस्स के द्वाग सिये 
गये उनके विरोध का तथा अंतःसाधन-संयम-के समर्थन का 
काव्हुत श्रसर मेरे दिल पर हुश्ा शरीर श्रनुभव के द्वारा व 
चिरस्थायी हो गया । इस कारण प्रजोत्ति की अन बश्यकता 
्जचते ही संयम-पालन के लिए उद्योग श्यारम्भ हुश्च । 

संयम-पालन मँ करिनाइयोँ बेहद थीं । हम चारपाइ्यँः एक- 
दुसरे से दुर रखते । इधर मँ रात को थक कर सोने की कोशिश 
करने लगा । इन सारे प्रयत्नो का विशेष परिणाम उसी समय 
तो न दिश्वाद दिया । पर जव ओ मूतकाल की शरोर श्योंख 
उठाकर देखता हँ तो जान पडता है कि इन्दी सारे प्रयत्नो ने 
सुमे यह्‌ श्चन्तिम बलं प्रदान किया है । 

्मन्तिम निश्चय तो ठेठ १९०६ इन्मेषीकर सका उस 
समय सत्याग्रह का श्रीगणेश नहीं ह्या था । उसका स्वप्न तक में 
सुखे खयाल न था । वोच्र-युद्ध के बाद नेटाल सें शुद्धः बलवा 
हृश्ः । उस समय मे जोहान्सबगं मे वकालत करता था । पर 
मनने कहाकि इस समय बलबे मे मु श्चरपनी सेवा नेटाल- 
सरकार को पित करनी चादिए । तदनुसार मैने श्चर्धित की 
भी च्रोर वह्‌ स्वीकृत भी हद । उसका वणन अव श्रागे श्रावेगा । 
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परन्तु इस सवा के फलस्वरूप मेरे यन में तीत्र विचार उत्पन्न 
हुए । अपने माव के अनुसार अपने सायो से सैने उसच्छो 
चचां की } मुमे जंचा करि सन्तानोत्पनि ओौर संतान.रक्तग लोक- 
सेवा के विरोधक दहै । इस वले के काम मे शरीक होने के 
लिए मुशे अपना जोहान्सवगं बाला धर तितर-बितर करना 
पडा ¦ टीपटाप के साथ सजाये घर को ओौर जुटाई इदे वििष 
सामग्री को अभी एक महीतामीनदहुखाहोगा क्रि ओन उसे 
 द्धोड़ दिया । पत्सीं अर बद्धो को फीनिम्समें रखा । मौर 
मै घाय्लों की शुश्रवा कर वालों की टुकड़ी वना कर चल 
निकला । इन कलटिनाइयो का सामना करते हुए र्यैने देखा कि 
यदि मुखे लोक_-सेवामेंही लीनो जानादहै तो ष्ठिरं पुच्ेषण्णा 
एवं धनेषणएा को भी नमस्कार कर लेना चाहिए शौर कानप्रस्थ- 
धर्म का पालन करना चादएट । 

'बलवेः में मुभ उद्‌ महीने से अ्यादा न खहुरना षङ । परन्तु 
यद्‌ छः सप्राह मेरे जीवन का व्यन्त मृन्यवान्‌ ससय था । ऋत 
का मदतस्व मै इस समय सवस धिक सममा । मेने देखा कि 
त्रत बंधन नही, स्वतंत्रता का द्वार दहै । श्ाज तक मेरे प्रयत्तां में 
आवश्यक सफलता नहीं मिलती थी; स्योकि मुममें निश्चय कां 
अभाव था) सुः श्पनी शक्ति पर विश्वासन था . सुमे द्धरकीं 
छुपा पर अविश्वास था । श्नीर इसलिए मेरा मन अनेक तरगों 
मे आर अनेक विकारो के अधीन रहता था ैनेदेखः कि ऋतः 
बंधन से प्रथक्‌ रह कर मटुष्य मोह में पड़ता हे । रत से अपने 
को वोँधना मानां व्ययिचारसेद्ुट कर एक पत्नी से संवे 
र्ना है | भ्मेरा तो शास प्रयलमें है, त्रत के द्वाया यै बधन 
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नहीं चाहवाः यह्‌ क्चन निवेलता-सूचकू दै र उसमे छ्ुपे-खपे 
भोग की इछा रहती है । जो चीज त्याञ्प है, उसे सवथा होड 
देने मे कौनसी हनिहो सकतीं? जो सप सुभे उसने बाला 
है उसको मेँ निश्चय पूवक इटा देता ह हटाने का केडल उद्योग 
ही नहीं करता । क्योकि मँ जानता ह्र फि अह प्रयत्न का 
परिणाम होरे बाला है मरल्यु । प्रयत्न में सोप की विकरालता के 
स्पष्ट ञान का अभाव है ।उसी प्रकार जिसचीजके व्याग क्नाहम 
प्रयत्न-माच्र करते है उसके त्याग की ्ावश्यकता हमें स्पष्ट रूपः 
से दिखाई नहीदीदहै, यही सिद्धहोतादह) भमेरे विचार यदि 
बाद को वदल जर्येतो ¢ ठेसीशंकासे बहुत वार हम त्रत 
नेते हुए उरते है । इस विचार ये स्पष्ट दशन का अभाव है! 
इसीलिए निष्छुलानद ने कहा है- 
व्यागन्‌ टिकेरेरेराग बिना; 

जहो किसी चीज से पूणं वैराग्य हो गया है वदाँ उसके 

-लिए ब्रत लेना अपने-्प अनिदायं हो जावा है ; 
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| चचा रौर हद्‌ विचार करने के वाद १९०३ में 

द भने ब्रह्मचर्य-त्रत धारण किया } चरत लेने तक नि 
-धमे-पत्नी से इस विष्य में सलाह न ली थी } त्रत के खमय 
पलवतत्ते ली । उसने उसका कुड भी बिरोध न किया) 

ह त्रत लेते हुए मुखे च्डा कठिन माद्ूम हृत्या । मेरी 
शक्ति कम थी । मुभे चिन्ता रहती कि विकारो कौ क्यो क्र दबा 
सच्रुगा ? ओर स्वपत्नी के साथ भी विकासो से अलिप्त रहना 
एक अजीत वात स्यूम होती थी  प्ल्सिमीै देख रहा था 
कि वह्‌ मेरा स्पष्ट कन्तेव्य है ! मेरी नीयत साप्‌ यी । इसलिए, 
यह्‌ सोच कर करि इश्वर शक्ति मौर सहायता देगा, यैं कूद पडा ¦ 

आज २० साल के वाद उस चत को स्मरण करते दह्ुए मुम 

सानंदच्ययं होता है ¦ संयम-पालत करने का माव तो मेरे मनमें 

१९०१ से ही प्रबल था, आर उसका पालन सै कर भी रहा थाः 

परन्तु जो स्वतंत्रना अर आनंद मै अव पाने लगा कह, सुभे 

-नही याद्‌ पड़ता, कि १९०६ ऊ पहर मिला दो \ क्योकि उक 
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समय मै गासनाबद्ध था-- हर समय उस अधीन टो जाने का 
भय रहता था । किन्तु अब वासन युभपर सवार करने में 
्मसमथं हो गई । 

फिर मँ व्रह्यचयं की मदमा आर अयिकायिक सममने 
लगा । यह्‌ व्रत ने परिनिक्स सें लिया था; वायलों की द्श्रषा 

ट्षकर म्‌ पिनितस गया था। वहाँ से सुभे दुरन्त 
जोदान्स्वगं जाना था | वर्ह जाः २, एक ही सहीने के अन्दर 
सत्याम्रह्‌-संप्राम की नीव पड़ी ¦ सानों यह ब्ह्यचयै-त्‌ उसे. 
लिए सुमे तैयार करने हयी न आया हो ! सत्याह कां खयाल 
मने पहले ही से कर रक्खा द्यो, सो वात नद्धं । उसकी उस्पत्ति 
तो अनायास-- अनिन्छा से-हृद । परमैने देखा कि उसफ 
पहले मेने जो-जो काम क्य थे- जैसे णिनिक्स जाना, जोहा- 
न्स्वगं कामारी घर-खचं कम कर डालना ऊौर अन्त को 
नरह्मचयं का व्रत लेन-- वे मानों इसकी पेशवंदी ये । 

बरह्मचयं के सोलहों आने पालन का अर्थं दै ब्रह्म-दर्॑न । यहं 
ज्ञान सुमे शाखोंकेद्रारान दहा थः | यह्‌ तो मेरे सामने धीरे 
धीरे श्रनुभव-सिद्ध क्षेत गया । उससे संवंध रखने वाले शाख्र- 
वचन मैने वाद्‌ को पटे । ब्रह्मचय्ये म शरीर-रक्लण, वुद्धि-रकहण 
श्मरोर श्रा्मा का रकण, सव कुं है, यह्‌ धातमै ऋत के बाद 
दिनों -दन श्चधिकाधिक अलसुभव करने लगा । सयक अव व्रह्म 
चय्ये को एक घोर तपश्च रहमे देने के बदले रसमय बनाना 
था; उसके बल पर काम चलाना था | इसलिए उसकी खूबियों 
के नित नये दशन मुभ होने लगे । 

पर मे जो इस तरह उससे रस की घटे पी रहा था, इससे 
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कोड यद्‌ » समभे किँ उसकी कटिनता कों श्मनुभव न कर 
रहा था ; श्राज यदयपि मरे छप्पन साल परेयो गयर्है भ्रमी 
उसको कटिनता का अतुभ्वतोदहोतादही है) यह्‌ अरपिकाधिक 
सममता जात हकर यह्‌ श्रसिधारा-त्रत दौ) श्रव॒ सी निरन्तर 
जागरूका की आवश्यकता देखता हँ । 

ब्रह्य वय क! पालन करने के लिए पहले खादन्द्रिय को वश 
मे करना चादि । ओने सुर श्रनुभव करके देला है कि यदि 
स्वाद को जीत लँ तो फिर ब्रह्यचयं ्रत्यन्त सुगम हो जाता है। 
इस कारण सके बाद मेरे भजन-प्रयोग केवल अनाहार की 
कीदृष्टि स्र नही, पर ब्ह्यचयंकोरषश्टिसेदह्योनेलगे प्ररोगनद्र 
मने चनुमव भ्या कि मोजन कम, सादा भिना मिर्च-मसाले 
काच्यरौर स्वामाविक रूपमे करना चाहिए । मैने खुद हः साल 
तक प्रयाग करकेदेखाहै कि बऋ्यचारी का आहार वन-पके 
फल है. जिन दिनों मेँहरेया सूखे वन-पके फलों पर रता 
श्रा, उन दिनों जिस निर्विकारता का अनुमव होता था 
वह्‌ खुरषक मे परिवतेन करने के बाद न हत्य । फला- 
हार के दिनों में ब्रह्मचयं सहल था; दू धाहार के कारण शब 
कष्टसाध्य हो गया है । कलाहार छोडकर दुधाहार क्यों प्रहण 
करना पड़ा, इसका जिक्र समय श्मनिपरदहोगाद्ी । स्ाँं तो 
इतना हीं कहना काटी हे कि ब्रह्मचारी के लिए दूध को आहारः 
विष्नकारक है, इसमे मुमे लेशमाच्र सन्देह नहं । दसस कोई यह्‌ 
रथ न निकाल ले कि हर व्रह्मचारी के लिए दृध दोडनां रूसी 
दै । श्राहार का असर्‌ ब्रह्मचये पर क्या च्रौर कितना पडता दै,. 
इस सम्बन्ध में भी अनेक प्रयोगो की आवश्यकता दै । दृध. 
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के सदश शरीर के रगोरेरा को मजबूत बनाने वाला ्रौर उतनी 
ही आसानी से हजम हो जाने वालः फलाहार अव तक मेरे हाथ 
नहीं लगा है ¦ तन कई वैय, हकीम या डाक्टर रेसे फल या अन्न 
चता सके; इस कारणः दूध को भिकारोसपादक जानवे हए भीं 
अभी यें उसके व्याग की सिक्ारिश किसी से नही कर सकता ] 
बाहरी उपचारो मे जिस प्रकार आहार के प्रकार कः श्मौर 
परिमाण की मर्यादा श्रावश्यक है उसी प्रकार उपवास की बात 
भी समनी चाहिए । इन्द्रियों देती वलवान्‌ दै कि चारों ओर 
से उपर-नीचे दशो दिशाश्रों से जब उनपर घेरा डाला जाता है 
तभी वे कव्जे में रदी हैँ । सव लोग इस बात को जानते हैँ कि 
रहार के बिना वे श्चरपना काम नहीं कर सकतीं । इसलिए इस 
ातमें समे जरा भी शकनीदै कि इन्द्रिय-दमनके हेतु से 
इच्छा-पूर्वंक किये उपवासो से इन्द्रिय-दमन मे बड़ी सदाग्रता 
भिलती दहै । कितने ही लोग उपवास करते हुए भी सफल नहीं 
होते । वे यह मान लेते हैँ कि केवल उपवास से.ही सव कामदो 
जायगा । बे बाहर उपवास-मान्र करते हे । पर मन में छप्पन 
भोगों का ध्यान लगाते रहते है । उपवास के दिनों मे इन विचासें 
का खाद्‌ चक्रा करते है क उपवास पूरा होने पर क्या-क्या 
खारयगे; ओर फिर शिकायत करते है कि न. तो स्वादेन्द्रिय 
का संयम हो पाया ओर न जननेन्द्रिय का । उपवास से वा.त- 
विक लाभ बहीं होता है जहां मन भी देह-दमन मे साथ देता 
है । इसका यद्‌ अथं हुच्रा कि मन में विषय-मोग के प्रति वैराग्य ` 
हो जाना चाहिए । विषय का मूल तो मन मे है । उपवासादि 
साधनों से मिलने वाली सहायतायें बहुत होते हुए भी अपेत 
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थोड़ी हयी दहोती दहै; यह्‌ कदा जा सकता करि उपव्ाप्त करते 
हए भी सनुष्य विष्यातक्त रहता है । परन्तु उपवास के विना 
विपयासक्ति का समूल विनाश संभवनीय नहीं ! इलि ए उपवास 
व्रह्मचय-पालनं क! अनिवार्य खय है । 
ब्रह्मच क! पालन करने वाले बहुतर विफल होते है; क्योकि 
वे आहार विहार तथा दृष्टि इत्यादि में अ-च्ह्यचारी की तरह 
चतोव करते हए भी त्रह्मचयं का पालन करना चाहते ड ¦ यह्‌ 
कोशिश वैसी दीद, जैसी कि गरमीके मौसम मे सरदी के 
मौसम का अनुभव करने कौ कोशिश होती है । संयमी श्र 
स्यागी के जीवन में मेद्‌ अवश्य होना चाहिए । साम्य तो सिषं 
ऊपर ही ऊपर रहता है । यह मेद स्पष्ट रूप से दिश्ठाईे दना 
चादिए । आंख से दोनों कामलेतेहै ! परन्तु ब्रह्मचारी देव- 
दशन्‌ करता है; भोगां नाटक-सिनेमा मे लीन रहता दै । कान 
का उपयोग दोनों करते है । परन्तु एक इश्रर-भजन सुनता है, 
चरर दूसरा व्रिलासमय गीतों को सुनने ये आनन्द मनाता है । 
जागरण दोनो करते है । परन्तु एक तो जागत अवस्था में अपने 
हृदय-मन्दिर में विराजित राम की आराधना करता है; दुसरा 
नाच-रंगकीषठुनमें सोने की याद्‌ भूल जाताहै। भोजन दोन 
करते हैँ । परन्तु एक शरीर-खूपी तीर्थ-केत्र की रक्ला-मात्र के 
लिए कोठे मे अन्न डाल लेता । चौर दूसरा स्वाद्‌ के लिए देह 
मेँ अनेक चीजों को भर कर उदे दुरीधित वनाता है । इस प्रकार 
दोनों के आचार-विचारमेंमेद रहा ही करता है ओर यह्‌ 
अक्सर दिन-दिन बढता है, घटता रहीं ! 
ब्रह्यचयं का अथं है मन्‌, वचन चौर काया से समस्त इन्द्रियां 
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क संयम्‌ ; इस संयम के लिए पूर्वोक्त त्यागो की व्यावरश्यकता 
है, यह बात मुमः डिन-दिन दिखा दैते लगी ऋौर आज भी 
दिख देतीहै। स्यागकेक्तेत्रकी सीमा दौ नही, जैसे क व्रह्मचयं 
की महिमा की मः सीय नहीं है ¦ रेखा ब्रह्मवयं स्प प्रयत्न से 
साध्य नहीं होता ¦ करो्धं के लिए ते यह हमेशा स्क आदश 
केषरू्पमेंही रहेगा | क्योंकि ध्यस्नशील बह्यचारी तो निस्य 
च्मपनी चुतियों का दशन करेगा, श्रपने हदय के कोने-कुचरे में 
धिपे विकासे को पहचान लेगा ओर उन निकाल बाहर करने 
का सतत उद्योग करेला ¦ जव तक श्यपने विचासं पर इतना 
कच्चा न दही जाय करि अपनी इच्छा के विना एक भी भिचार न 
आने पावे, तव तर वह्‌ सम्पूणं त्रद्य चयं नीं । जितने भी विचार 
रै, वे सव एक तरह के विकार हेः । उनको वश मे करनेके मानी 
है मनको वशामें करना । प्नौरमनको वश मे कशना वायु को 
वशमें करनेसेभीकरिन ह । इतना होते हए री यदि चात्मा 
कोड चीन्नदैतो पिर यह्‌ भीसाध्यहो कररहेग } रस्ते में 
बड़ी कठिनाइयँ आती है, इससे यह न मान लेना चाहिए कि. 
वह श्रसाध्य दहै ¦ वह तो परमथ है ¦ श्मौर परमथ के लिए 
परम-प्रयत्न की यावश्यकता हो तो इच्मे कौन आश्चर्य की 
वातै! 

परन्ठु देशत आने पर ओने देखा कि देखा जह्यचर्यं महज प्रयत्न 
साध्य नदीं है । कद्‌ सकते हँ कि तव तक मै इस मूच्छीमें था 
कि फलाहार से विकार सूले नष्ट हौ जरर्यगे; ओर इसलिए 
अभिमान से सानता या कि श्व सुभे कद्ध करना बाकी नही 
रहा दहै) 
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परन्तु इस विचार के प्रकरण तक पर्हवने में अमी विलम्ब 
है । इस बोच इतना कह देना अवश्यक है कि ईश्रर-साच्तात्कार 
करने के लिए न जिस न्रह्यचयं की व्याख्या कौ है उसका पालन. 
जो करना चाहते हे, बे यदि अपने प्रयत के साथ द्यी इश्वर 
पर्‌ श्रद्धा रखने वाले होगे तो उन्दं निराश होने का कोद कारण. 
नह्य है | 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य पर दृष्टवा निवतंते ॥& 
गीत; अ. २ शखोक ९१. 


इसलिए श्रात्मार्थी का अन्तिम साधन तो रामनाम रौर 
रामनकृपा दही है । इस बात का श्ननुभव सैने हिन्दुस्तान आने पर 
ही किया । 


< निराह के क्षिय ले छान्त षो जपति दै, परन्त, रखा क मन 
नही होता . इेधर-दश्वन से रस मी छान्त हो जातेर्द) 
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भोगे को भोगनेका आआर्भवोरेने किया, पर वट्‌ 
टिक न सका। दीपटाप की सावन-सामभी मैने 
जुटाहईं तो, परन्तु उसका मोह मुभे न ह्र था । इसलिए घर- 
गृहस्थी बनाते दी मेने दूसरी ओर खचं कम करने की शुरुष्ात 
की । भुलाई का खचं भी ज्यादा मालूम ह्या । फिर योनी 
नियमित रूप से कपड़े न लाता, इस कारण दौ-तीन दर्जन कमी 
आर इतने ही कालरसे भी मेरा काम न चलता । कालर रोज 
बदलता था; कमीज रोज नदीं तो तीसरे दिने अशूर वटृ्लता । 
इस तरह दुहेरा खचं लगता । यह समे व्यथं मादस हृच्ा । 
इसलिए घरपर ही धोने की चीं गाई । धुलारै-विचा की 
युस्तक पद्‌ कर धोना सी क्या ओर पत्नी को भी सिखा दिया) 
इससे काम का ङु बोमः तो बदा--पर एक नई चीज यथी, 
इसलिए मनोविनोद मी होता । 1 

पहले-पहल जो कालर ने धोया उसे मै कभी न भूल 
सकरूगा । इसमे कलप ज्यादा था, ओर इसी पूरी गरम न थी। 
फिर कालर के जल जाने के भय से इखी ठीक-टीक दबाई नदी 
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गड थी । इस कारणं कालर कंड़ातोद्धो गया; पर उसमे से 
कलप रिरता रहवा श : 

ग्ेसा हयी कालर लगा कर रै अदालत से गया मौर वैरिस्टरों 
के समज्ाक का साघन वन गया । परन्तु रेस्प ईहसी-दिदध्गर को 
सहन करने कणी त्तमतता मुममें उस मय भी कमन थी 

'कालर दाथ से घोने का यह्‌ पहल प्रयोग दै, इसलिए 
उसमे से कलप सिर र्हादहै, पर मेरा इससे कुच हजं नहीं 
होवा । ्िर आप सव लोगों के इवने विनोद का कारण इच्छा, 
यह विशेष वात है ।` सैने स्पष्टीकरण क्या ! 

"पर धोवी क्यः नहीं मिलते ` एक भित्र ने पृष्धा । 

ध्यद्यँ घोवी का खचं मुभे नागवार दो रहा है) कालर च्छी 
क्रीमत के बरावर घुलाईे का खरचं-अोर फिर मी धोबी की 
गुलामी बरदारत करना पडती है, सो जदो दी । इसके बचिस्वत 
तोरम वर पर हाथसेधो लेना ही ज्यादा पसन्द करतार 1 

यह्‌ स्वावलम्बन की खवी मै भिचरों को न समम्रा सका । 

मुभे कहना चाहिए कि अन्त को मैने अयने काय दे लायक्त 
कपडे धोने की कुशलता म्र कर ली थी, ओर मुभ्दे कहना 
चाहिए कि धोबी की धुलाद से घर कौ धुलाद्‌ किसी तरह घटिया 
न रहती थी ¦! कालर का कड्ापन्‌ श्र चमक धोवौी के धोये 
कालर सर किसी तरह कम न थी । गोखले के पास स्व महादेव. 
गोषिद रानडे क प्रसाद-स्वरूप एक्‌ दुह्य था । गोश्वञ उसे वड्‌ 
जतन से रखते श्रौर परसंग-विराष पर ह्‌ उस इस्तेमाल करते । 
जोदांसनमं मे उलकरे स्वागत के उपलक्ष्यमे जो भोज हृद्या था, 
वह्‌ अवसर बड़ महत्व काथः । दल्लिण॒ ्प्ाक्चिःका मे यद् उनक्छा 
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-सवसे बड़ा भाषण था । इसलिए इस चवसर पर वे वह दुपद्रा 
डालना चाहते थे । उसमें सिलवरें पड़ गदं थीं अर इसी करने की 
जरूरत थी । धोबी के यदहोँ मेज कर तुरन्त इसी करा लेना संभव 
न था । सने कहा-ञगा मेरी विदा को भी आजमा लीजिए) 

(तुम्हारी वकालत पर म विश्यास कर सक्तारः पर इस 
दुपद्रे पर तम्दारी धुलाद्े-कला की आजमाइश न होने दगा । तुम 
कहीं इसे दागर लग दो तो १ जानते हो, इसका कितना भूर्य 
है ? यह्‌ क्‌ कर उन्हाने श्रति उषास से प्रसादी की कथा सुभे 

-कह्‌ सुनाई । 

मने चआाजिजी के साथ दाग न पड़ने देने की जिम्मेवारी ली । 

-फलतः मुभे इसी करने की इजाडत मिल गई । श्मौर बाद्‌ को 
श्रपनो कुशलता का प्रमाणपत्र भी सुफे भिला । अव यदि दुनिया 
ममे प्रमाणपत्रनदे तो इससे श्या ! 

जिस तरह मे धोबी की गुलामी से टुटा, उसी तरह नाई की 
गुलामी से भी द्रृटने का अवसर श्रा गया । हाथ से डादी बनाना 
तो विलायत जाने षाले सभी सीख लेते है; पर मु खयाल नही 
कि बाल काटना भी कोई सी लेते हों । प्रिटोरिया मे एक बार 
म एक अंज नाई की दूकान पर गया । उसने मेरे बाल काटने 
से साफ़ इनकार कर दिया, ओर पेसा करते हृए तिरस्कार प्रद शित 
किया सो जुदा ही । मुभे बड़ा दुःख ह्या ¡ सैं सीधा बाजार में 
प्हुचा । वाल काटने कौ कैची खरीदी अौर आईने के सामने खडे 
रह्‌ कर बाल काट डाले । बाल व्यो-स्यों-क्टेतो; पर पीके 
बाल काटने मे बड़ी दिक्क्रत पेश आ । फिर भी जैसे चाहिएन 
कट पाये । यह्‌ देख कर अदालत में खूब कद क्हा मचा । 
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द्‌ सादगी 


“तुम्हारे सिर पर छ्टद्र तो नही पिर गह्‌ ¢" 

सने कहा-- नदी, मेरे काले सिरक्छो गोरा नाई कैसे द 
सकता है ? इस वरस नेते-तैसे हाथ-कंटे वाल ही सुखे अधिक 
प्रियर्है .2 

इस उत्तर से मित्रों को आश्चयं ह्या । सच पूल्िग्तों उस 
नाईका कसूरनथा। यदि बह श्यासव्णंके लोगों के बाल 
काटन लगता दो उसकी रतोची चली जाती! इम भीतो काँ 
-अद्रृतों के वाल उच्च वणं के नाद्यो से कटवाने देते है १ इसका 
बदला मुखे दक्षिण आफ्रिका मे एक बार नहं बहुत बार भिला 
दै । श्रौर मेरा यह्‌ खयाल बन रहा है कि यह हमारेदह्ीदोष का 
फल है । इसलिए इस बात पर मुके कमी रोषन्ही हु्रा। 

स्वावलंबन रौर सादगी के मेरे शौक ने रागे जाकर जो 
तीत्र स्वरूप ग्रहण क्रिया, उसका वणन तो यथाप्रसंग होगा; 
परन्तु उसका मूल पुराना था । उसके फलने-फएूलने के लिए सिर 
सिंचाई की श्चावश्यकता थी, श्चौर वह अवसर शनायास ही 
मिल गण था) 
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८१०) 
वोऽर-युद्ध 


९ ८९७ से ५९ ६० तक के जीवन के दुसरे कदे अनु- 

मँ को छोड कर अन बोश्मर-युद्ध पर आतार्हू; 
जव यह्‌ युद्ध दिङा तव मेरे मनात बिल्कुल वोचम के पन्त में 
भरे पर रै यह माताथा कि देसी बातों मे ञ्यक्तिगत विचारों 
के अनुसार कामं कर्मे का श्रधिक्छार अभी मुभे प्राप नहीं हुः 
हे ¦ इख सम्बन्ध में जो मन्थन मेरे हृदय मं हु, उसका सूष््म 
निरीक्षण सने दक्तिण चआभ्रिका के सत्याग्रह के इतिहास मे किया 
है, इसलिए यद्य लिखने की आवश्यकता नहीं । लिनकौ जानने 
की इच्छाहौ वे उख पुस्तकको पद्‌ ले। यदहँंतो इतना द्यी कहना 
काष्ीहै कठि च्रिटिश राञ्यके ग्रति मेरी बफादारी मुशे उस युद्धमें 
योग देने के लिए जवषरदस्ती वसीट ठे गे ¦ अने खोचा करि जव 
मे त्रिटिश प्रजा की हैखियतसे दको का मवालना कर रहा हतो 
त्रिटिश प्रजाकरी हैखियतसे न्रिटिश रोज्य की रन्ता च सहायकः 
दीनः मेरा घसं ह । ` चिटिश साश्राञ्य में हिन्दुस्वान छी सव तरह 
उन्नति हो सकती है, यह्‌ उस समय मरा मत था ¦ 


९५२ 


1) 








1 


५ 


~~~ 
र 
+ 





हि ॥ 
^ 
~“ ~ 
१. 
॥ 
॥ 
^ = 
॥ 
५ 


^ 











५. 





४, 


१५ बोञर-यु्ध 


इसलिए जितने साथी मिले उनको लेकर, श्नेक मुसीबतों 
कासामना करके, हमने घाग्रलों की सेवा-युश्रषा करने गली एक 
कड़ी तैयार की । अव तक्र अंपेजां को अम तोर पर यह्‌ 
धारणा थी कि यदाँक दहि दुस्तानी जोखिम के कामों मै नदीं 
पड़ते, स्राथं के अलावा उन्द्‌ श्र कुल नहीं सूता । इसलिए 
कितने दी चरप्रोज मित्रों ने मुभे निराशाजनक उतर दिये ¦ श्रल- 
बतते डा० वूथ ने सुत परोत्साईन दिया । उन्दने हे घायल योद्धा- 
्मोकी खश्रषा करने की रिच्छ दी । हमा योग्यता के संध म 
मैने डाक्टर के प्रमाणपत्र प्रात कर लिये ) नि लाटन तथा 
स्वगीय भि० एेरकम्ब ने मी इस काम को पसन्द छया । अन्त 
कोहमने सरकारसे र्थनाकी कि हमे लडाई मे-सेवा करने का 
अवसर दिया जाग्र । जवाबमे सरकार ने हमे धन्यवाद दिया; छन्तु 
कदा कि श्मापकी सेवा को इस समय चावश्यकता नहींहै। 

परन्तु मे एते "ना" से खामोश दयोकर बैट न गया । डा० 
वूथको मद्द्‌ ले कर उनके साथर नेशल के परिशप से मिला) 
हमारी कड़ी मे बहुतर ईसाई दिदुस्थानी य । विशप को हमारी 
योजना बहत पसन्द श्च. आर उन्होने सहायता देन का 
वचन दिय; ~ ` 
„ उस बीच. घटनी-वक्र श्रपना काम कररहाथा। वोज्ररोकी 
तेयारी, दृद्ता, वीरता इ यदि अन्दाज् से अश्वक तेजसी सावित ` 
हृदे, जिसके फलघखरूप सरकाए को बहतरे रंगरूटो की जह्रत 
हदः ओ अन्त को हमारी प्रार्थना खीकरत हुड । 

इस इकड़ी मे लगमग ११०० लोग थे । उनमें लगभग ८ 
सुखिया ये । कोड २०० स्वतंत्र दिन्दुस्तानी भरती हए ये; भौर ` 
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आन्म-कथा ++ 


शेष भिरमिटिताथ ॐा= वृूधभीहमारे साथ ये इक्ड़ो ने 
अपना काम श्ननदछी तरह किया । यद्यपि उसका कायक्तेत्र लडाई 
के सैदान के बाहर थां शरोर रेडक्रास ॐ चिन्ह उनकी रक्ता के 
लिएलगा दृश्या था, फिर भी आवश्यकता. के समय प्रव्यक्त 
युद्धक्तेत्र की हद्‌ के न्द्र भी काम करने का अवसर हमे 
मिला + एेसी जोसिममेंन प्ड्नेदेने का इकार सरकार ने 
अपनी इच्छा से हमारे साथ क्षिया था; परन्तु स्पियांकोपकी 
हार ॐ बाद स्थिति बदल । इस करए जनरल बुलर ने सन्देश 
भेजा कि यद्यपि श्राप जोखिम की जगह काम करने के लिए 
वैधे हृष नदीं है, ष्ठिर भी यदि अपं सखरतरे का सामना करके 
घायल सिपादियों को अथवा श्फसरों को रणक्तेत्र से उठा कर 
डालियों मेँ ले जाने के लिए तैयार हो जारयेगे तो सरण्छार्‌ 
श्रापका उपकार मानेगी । इधर हम तो जोखिम उठाने के लिए 
कैयार दी `ये । अतरब स्पियांकोप के युद्ध के बाद हम गोली- 
वारूद छी हद्‌ के अन्दर भी काम करनेलगे + 
` ` इन दिनों मे सबको कड बार बीस-पचीस मील रोज मंजिल 
तंय करना पडती थी । एक बार तो घायलों को डोली में रश्ठछर 
इतनी दूर चलना भी पड़ा था । जिन घायल योद्धाश्मों को हम 
उट।[कर ले जाते थे उनमें जनरले बुडगेट इत्यादि भी थे । 

छः सप्राह्‌ के अन्त में हमारी कड़ी को रुखसत दी गद । 


ॐ रेडक्रास का अथं है खार स्वस्तिक । युद्धम इत चिन्डसे ज.क 
पटटे श्ुभ्रषा करने वालों के बिं हाथों में वघ र्ते हँ ओर ेसा नियम 
है कि शश्रु भी उनको नुकसान नदीं पर्टुचां सकते । अधिरु च्योरेषेरिष्‌ 
२० आण्िका सस्या० खण्ड १ प्र २ देखिए । 
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3० वाअर्‌ 


स्वियांकोप अर वाल्ाजक्छी द्र के वाद लडीस्िथ आदि- 
चादि स्थानो को बोश्नसं के घेरे से तेजी के साथ भुक्त करते का 
विचार च्रिटिश सनापपि ने व्फय दिया आर इंग्लैणड दथा 
हिन्दु.तान से मौर सेना अने की राह देखने तथा प्रीरे घौर 
काम क्रनेका त्ज्ियकिएथा। 

हमारी इस दछोटी-खी सेवा की उस समय बहुत स्तुति हृदरं 1 
उससे हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा वदी } शआराचिर हिन्दुस्तानी ई 
तो साम्राज्य के वारिस हयी । एेसे गीत गाये गये । जनरल बुलर 
ने अपन खरीते मेँ दमाय इक्डी ऊ काय की प्रशंसा की) 
मुखियों को लडाई के तमे भी भिल्ते । 

इसके फलस्वरूप हिन्दुस्तानी अधिक संगछित हुए ¦ मेँ 
गिरमिटिया हिन्दुस्वानियों के अधिक सम्पक में आ सका । उनमें 
च्मधिक जागृति हृदं अर यह भावना अभिक दद्‌ इदे कि हिन्दू , 
मुसलमान, ईसाई, मदरासी, गुजराती, सिन्धी, खद दिदुस्तानी 
दै । सबने माना करि अव हिन्दुस्तानियों के दुःख अवश्य दूर हो 
जर्येगे । गोरो के चतोव मे भी उसके बाद. साफ-साफ़ पक्त 
-नष्डर अने लगा । 

लङ्ईमेगोरोखेजो संवंघर्वेधा, व्ह मीठाथा ; हजारो 
"खाभियोः' फे सहवास में हम लोग आये । वे हमारे साथ भिन्न 
भाव से व्यवहार करते-आौर इस सरयाल से कि हम उनक! सेवा 
के लिए ई, हमारे उपकार सानते । 

मनुःय-स्वभाव दुःख के समय कैसा पसीज जाता है, इसकी 
एक मधुर स्मृति यहाँ दिये निना नदीं रद सशता ! इमं लोग 
-चीवली छावनी कीश्चोरजारहे थे। यह वही चेत्र था, जदं 
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उ्रात्म-कथा अध्र्य 


लाड गवट्‌स के पुत्र लेषटेगट रावदट्‌स को मर्म॑न्वक गोली लगी 
थी । लेष्ूटेनेन्ट राव^स के शव कोले जाति का गौग्व हमारी 
दक्डी को प्राप्न हत्राथा | लौरते दिनधरूषक्ड़ीथी | हम कूच; 
कर रहे थे । सव प्यासेथे : पनी पीने केलिएरस्ति मे एकतः 
छोटा-सा मरना पड़ा ¦ सवाल उटा--पहले कौन पानी पिये ? मेनि. 
सोचाथा कि.ष्टाम्योंःकेषैलेनेके वाद्‌ हम पियेगे ।.. ्टामि- 
योः ने हमें देख कर तुरंत कहा- पहले अप लोग, पी ल ।. हमने; 
कहा - नही, पहले आप पीवें । इस तरह बहुत ` दर. वक - हमा: 
चौर उनके वीच मधर च्राप्रह की खींचातानी होतो रही: 


(0 
नगर-सुधार-अकाल-पुरड 





शु्ष्पाज के एक भीश्चंग का खरा बना रहना सुम््े 
>“ हमेशा खलता रहा है ¦ लोगों की वुराश्यो को ढक 
कर उना चचाव करना अथवा उन्हें दूर कयि विना अधिकार 
प्राप्त करना मुर हमेशा अरूचिक्रर हु है । दद्धि च्यापरिका- 
स्थित हिन्दुस्ताचियों पर एकश्याक्तेप हुच्रा करता था | वह यह्‌ कि 
दिन्दु.तानी अपने घर-गर सा क-सुधरे नदीं रखते नौर बहुत मैले 
रहते है । वार-वार यह वात ची जाती थी! उसमे कुचं सव्या 
भी थी । मेरे वहां स्थिर होने के ऋरम्भ-कालदहीमें सने उखे 
दूर करने काविचार किमा था ¦ इस इलजाम को मिटनि केलिषु 
नुयात. में समाज के लन्व-.तिष्ठलोगःके वरोंमे सफाषेतौ 
रुरू ह्ये गड थौ; परन्तु घर-घर जा कर पचार कनेक) कामतो 
तभी रू हो पाया, जव डरवन में प्लेण के प्रवेश ओर प्रकोपका 
भय उदयन्न ह्या । इसमे म्युनितितरेलिदी के अधिकारियों कामी 
भाग था ओर उनकी सम्मति मी थी ' हमारी मदद्‌ से नकाः 
काम आसान हदो गया ओंर दिन्दुस्तानिगें को कष कष्ट अर 
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ऋ त्मना अध्याय्‌ 


असुविधा हई । क्योकि प्लेग इत्यादि का प्रकोप जन कभी होता 
है तव चाप्र लैर पर अधिकारी लोग श्चर्घार्‌ हो जतिहै, रौर 
उसका उपाय करने मे सीमा से गे बद्‌ जाते, एवं जा लोग 
उनकी नजर मे अप्रिय दोते दै. उनपर इतना दबाव डाला जाता 
है कि वह असक्छदहो जाता । चूकि लोगों ने सुरी काफी 
इलाज करने का च्रायोजन कर लिया था, इसलिए वे इस सस्ती 
अर ज्यादती से बच गय! 

इस संबंध में मुभे फितने दी कंडे च्रनुभव भी हए । सैने 
देखा कि स्थानिक सरकार से अपने क्तं का मतालवा करर में 
अपने लोगों से मे लिवनी सहायताले सकता था, उतनी आसानी सेमे 
उनसे स्वयं अपने कन्तेव्यों का पालन करनेमें नले स्ना कितनी 
ही जगह अपमान होता, कितनी ही जगह वनय-पूर्वक लापरवाही 
वत्ताडं जाती ¦ गंदगी दूर करने का कष्ट उठाना एक आफ़व 
मालम होती थी । चौर इसके लिए वैता खचंकरनातो ओौर भी 
मुरिकल पड़ता था । इससे मै यह्‌ पाः ओर श्रधिक अच्छी तरह 
सीखा कि यटि लोगोंसे कुं भी काम करानादहोतो हमे धीरज 
रखना चाहिए । सुधार की गरज तो होती ई खद्‌ पधाप्क को; 
जिस समाज स वह सुध्रार चाहता है, उससे सो उपे विरोध की, 
तिरस्कार कीश्मौरजञ्मनकीम) जोखिमक्छी दयी आश्ला रखनी 
चाहिए । सुधारक जिस वात कौ सुधार सनश्रता है, समाज उसे 
कुषारः क्यो न मने ? ओर यदि ङुधारन मी माने ते उसकी 
तरफ से उदासीन क्यों न रदे? 

इस आआन्दा-न का परिणाम यह हुख्ा कि भारतीय समाज 
में घर-बार खच्छं रश्ने की श्मादश्यकता योदडी-र्टूत मात्रा में 
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११ नगर-सुध्रार--अक्ाल-फण्ड 


मान ली गई । राञ्याधिक्रारियों के नजदोक मेरी साख वदी) वे 
समभ कि सै महज शिकायतें करने वाला अथवा हकर मोँगने 
वालः ही नही द, बिक इन वालों ते मेँ जितना चट्‌ ह -उतना दही 
उत्साही श्रान्तरिक्र सुधारों के लिएमीर्। 

परन्तु समाज की मनोव्ति का विक्रास च्रभी एक च्रौर दिशां 
मं दोना बक्ती था) यहाँ के भारतीयों को श्रभी प्रसं गेपाच् 
भारतवषं के प्रति अपने धर्मको समना आर उसक्रा पालन 
करना वाकी था ; मारतवषतो कंगालदहै । लोग धन कमाने के 
लिए विदेश जति दहै मेने सोचा, उनकी कमा काङ्कढन कुञ्‌ 
श भारग्वष कों श्रापत्ति के समय भिलना चाहिए । १८९७ 
ह° मे अकाल पडा | १८५९ मेँ एक ओर भास काल हृश्या। 
दोनों अकाल के समय दक्तिण श्राक्निकासे खसो मद्द्‌ गद 
पहले अकाल के समय जितनी रकम एकत्र हो सकी थी उससे 
बहुत उ्यादा रकम दुसरे श्रकाल के समय गड थी । इसमे हमने 
अग्रजो से मी चन्दामोँगाथा, श्नौर उनकी तरर से च्च्छी 
सहायता भिल्पै थो । नगिरभरिटिया हिन्दुस्तानियां ने मी अपनी 
तरणसे चन्दा दिया था) | 

स तरह इन दोनों कालके समयजो भ्र ¶ पड़ गई वह 
अभी तक कायम । ओषप्हमदेखतेर्है कि माग्तवषं मे सार्व 
जनिकर संकट के समय दर्तिर श्राक्िका के हि-दुश्वानी च्च्छी 
रकमें भेजा करतदहें । 

उस तरह दक्षिण आकरिकाके भारतीयों कीसेवा करते हुए 
मँ खुद वहूुतेरी बातं एक के वाद्‌ एक अनायास सीख रहा था । 
सत्य एक एरिशाल वृत्त है । उनकी उरपो-उ्यों सेवा की जती इहै 
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स्योँ-व्यों उसमें रने फलं राते हूए दिखा देते हैँ । उसका अंत 
ही नहीं होता । व्यो-ज्यो हम गहरे वैटते है, व्यो-त्यों उसमे से 
रन्न निकालते हँ, सेवां के अवसर हाथ आते हयी रहते है । 


( ६२ ) 
दः 
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डाके कामसेस्क्तदोनेके वाद भने सोचा कि 
| ` ऋअवमेरा काम द्ञिण श्ाप्रिकामें नदी, बरक 
देशम) त्रि आपिकामे वैठेकेठेेैं वुदट-न-कुष् सेवातो 
जशूर कर पाता था, परन्तु मेने देखा कि यहो ही मेय मुख्य 
काम धन कमानादहीनदहो जाय । 
देशस भित्रलोगमी दश लोट अनिका आकषर कर रह 
थे | मुमेभ्यीर्जचाकिदेश जानेसे मेरा अधिक उपरोग ही 
सकेगा ' नेटाल मे भि~ खान ओौर मनसुखलाल नाजरये द्यी । 
मैने साथियों से द्री देन का्लुरोध किर । बड़ी सुरिकल 
से उन्होने प्कश्तपर हरी श्टीवार की | वह य्ह कियदि एक 
सालकेच्चदरलोगों कोमेरीख्सतमाटमदी तो में फिर 
दर्षिण ्मापफ्ठिका आजा. | मुभ वह्‌ शत कटिन मालम हृदः, 
परन्तु में प्रम-पाशमेर्वेधा दृत्राया। 
कर्‌ ता ग्म मन दग्जष्ु वाचा 
जम तरणे तेम तसनी रे 


भ क # 
वन न्य्व पठाव गत ली । 2 











हप्रमुनी ने मुच भ्चेसूनके प्रम-घगेसे बौध खया हं, अयोन्यो 
वे उसे त.नते हैँ व्यत्य मेँ उनी होती जाती हं । | 
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भित्म कथः अध्याय्‌ 


मासवाई क' यह्‌ उपमा न्युनाशधवक अंश में मुमःपर घटित 
होती थी । पंचव भी परमेश्वरदीदहैः। भिच्रांकीबतकोमै टल 
नहीं सखकरता था । मैने वचन देकर इजाजत ली । 

इस समय मरा निकट सम्बन्ध प्रायः नेटाल के ही सायर 
था} नराल क हिन्दुम्तानियों ने मुभे प्रमाखरत सर नहला डाला) 
स्थान म्थःन प्र शभिनन्दनपच्र दिये गयं, अर हर जगह से 
क्रीम ¶ चज नजर की गई । 

१८५: मे जबर -श आयाथा, तब भी भटे मिली थीं; 
पर इस वार की भतं ओर सभाच्मों के दृश्यों से मै घवराया | 
भेट मे सोन-योंदी की चीं तो थीदही; पर हीरे की चीं 
भी थीं) 

इन सब र्चजों को स्मैकार करने का मुमे स्या अधिकारो 
सकता दै ९ यदमे इन्हें मंजूर कररूतो फिर अपने मन को 
यह्‌ कहकर केत म्ना सकता किर पैसा लेकर लोगों कीसेवा 
नहीं करता था । मेर मवक्रिलों की कुदं रक्रमों जो छोडकर 
वाकी सव्र चीं मेरी लाक-सेवा के ही उप्लक्ष्यमे दी गड थीं, 
पर मरेसनमे तो मवक्िल च्रौर दूसरे साथिया में कुच भेद 
था । मुख्य-मुभ्य सवद्धिल मब सावजनिक काम मे मी सहायता 
देते ये) 

फिर उन भटो मे एरु पचास गिनी कांहार कस्तूरबाई के 
लिएथा। मगर उमे जो चीज मिली वहभी थी तो मेरी दही 
सेवा के उपलक्त्य मे; अतएव उसे प्रधक्‌ नहीं मान सकते थे । 

जिस शम को इनमें से मुख्य-मुख्य भेटं मिली, वह रात 
मैने प्क पागल की तरह जागकर काठी । कमरे मे यदहं से वदँ 
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भद | द्च-गनक 


टहलतः रह्‌! । परन्तु गस्थी किसी तरह सुलमतः न थी । सैकडां 
रुपयों की भरे न लेना यारी पड गहय था; परल लना उत्स मी 
भारी मालृन होता था) 

म चाष्ट उत भयको पचा ओ सकता; पर मरे बालक ऋौर 
पल ? उन्दं चललीम तो सव्रपकीमिलरहीथी !स्वाका दाम 
नहीं लिया ज सकता, यह हमेशा समम््यण जाताथा | घर में 
क्रीमती जेवर आदि यै चदही रख्ताथा! सादगी वडती जाती 
थी ¡ एेसी अवस्थः से सोन की घड़ियाँ कौन रक्खेगा ? सोने की 
कटो आर हीरे की अगिं कोन पहनेगा ? गहने का मोह 
छोड़ने ऊ लिख मै उख समय भी ओय सर कहता रहता था । चत 
ग्न गहनो ओर जवाहरात क्छ लभ्य स्या कर्णा ए 


ऽ 


मे इस निणय पर प्हरैवाकरिय ची हरगिज नदी रख 
सकत । पारसी सुस्तमजी इस्यादि को इन गहनो के टरस्टी बना 
कर उनङ़ नाम एक चिद्री तेयार की नौर सुद्रह स््री-पुत्रादि से 
खलाह्‌ करके अपना बोमः इलका करने का निश्चय किया । 

म जानता था कि घर्मपन्नी को समनमाना मुरिकिल् पड़गा । 
मुम विश्वास था छि बालकांकों सम्रखनेमें जरामी दिष्छेत न 
पेश श्रवेगी, अतएव उन्दः कोल बनाते का विचार किया] 

वच्चे तौ तुरन्त सममः गये ¦ वे वोन, हमें इन गहनो से कुष 
मतलब नहीं ये सव चीजें ट्त जौटा देनी चारे । श्रोर यदि 
जरूरत होगीत्ते क्याहम खु न वना सकरगे ¢ 

मे प्रत्न हुत! । धवो तुम बा--माताजी -को समणाओगे 
न ¢" मैने पृह्छा । 
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उएत्म-कूथा अध्याय 


“ज॒रूर-जरूर } यह हमसे आय्‌ ! वह काँ इन गहनां को 
पहनने चली हँ ? वह रखना चाहेगी मीतो हमारे ही लिए 
न ? पर जवे दही इनकी ज॒षूरत र्दी है, तव फिर वह्‌ श्यो 
जिद्‌ करने लगी ९ 

परन्दु काम अंदाज से ज्यादा मुश्किल साजित हूश्रा | 

"तुम्हं चाहे जरूरत नद रोर लङ्कोकोभीन दहो । बच 
काक्या? जैसा समम्नादं सममः जाते दैः । मुभे चाहे न पहनने 
दो; पर मेपे बहुञ्रांकोक्याजन्यतनदोगी ? ओर कोन कर्‌ 
सखकनादहै किकल क्प्राहोगा ? जाचोज लोगेंने इतने प्रमसेदी 
है उसे वापस लोटाना ठोक नवीं ।' इस प्रकार वाग्धारा शुन ह 
मौर उसके साथ श्चश्रधाग अभिली । लङ्कद्द्‌ रदे, ओर में 
भल! कयां डिगनें लगा ? 
मते ीरे ने कटा--"पद्ले लङ्कोंकीशारीतो दो लेनेदौ), 
हम वचयन में तो इनके विवाह करना चाहत ही नहीं है । बड़ 
होने पर जो इनकाजी चष्हैसो करं । फिर द्मे क्था गदनो- 
कपड़ों की शौकीन वहुये खोननी है ९ फिर भी अगर ऊद 
चनञनादहीदह्ोगातो मै कँ चलाग्यारह ¢ 

ष्टो, जानी दँ वुमको , वहीन हो, निन्दने मेरे मी गहने 
उतार लिये दहै! जच मुक दी नशं प्हन्नेदेने द्यो तो मेरी बह्ओं 
कोज॒चरला दोये ! लड्कोंकोतो अमीसे वैरागी वनाग्हे दो! 
इम गहनो को मै नदीं वापत्त दन्द । खीर फर मेरे हार पर 
तुम्हारा क्या हक ९ 

“पर यह्‌ ह्र तुम्हारी सेवा के खातिर मिलादहैया मेरी ? 
मने पहा । 
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` १२ देश-गमन 


जैसाभी दहो । तुम्हारो सेवामेक्यामेरी सेवा नहीं है ? 
मुमसे जा राद-दिन मजरी करते हो, क्या वह्‌ सेवा नहीं है ९ 
मुभे रला-रुलाकर जो पेरो-रो को घरमे रक्ला ओर सुमसे 
सेवा-रहल कराई, वह कुच मी नदीं ? 
ये सत्र वण तीखेथे । कितनदहीतो सुफे चुभरहेथे । पर 
गहने वापस लौटने कामे न्श्चियदही कर चुकाथा) अन्त को 
वहूतेरौ वातो मे मँ जेस-तैसे सम्मति प्रात्र कर सेका । ६८५६ 
.श्रौर १५०९१ में मिली भटे वापस लौटा | उनका ट्रम्ट बनाया 
गया ओ्रौर लोक-सवा ॐ क्लि उमका उपयोग मेरी अथवा टूष्टियों 
की इच्छा के ्रनुसार होने कौःशातं पर वह रक्रप्रवैक मे रक्खी 
गई ¦ इन चीजों को वेच मे क निभित्त से मेँ बहुत बार रुषया। 
कत्र कर स्कार्हू। ज भी आपत्तिकोषके रूपमे बह रकम 
मौजूद है ओर उसमे ब्रद्ध दोतीःजती है ¦. 
` इपर वात क लिए मुके कभी पश्चात्ताप न हत्या । अगे चल 
कर कस्तूरबा को भी उस्ना ओचिन्य ॐँचने लगा} इस तरह ¦ 
हम श्रषने जीवन में बहुतर लानचों से. वच गये ह । । 
- मेरा यड्‌ निश्चित मत दहो गहै कि लोक-सेवक्कोजो मः 
भिलती है, वे उसकी निजी चीज कदापि नदीं हो सक) 
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देश भं 


ह तरह्‌ देश के लिए रुषखसद हु्ा । रास्ते मं मारीशस 
ट पडता था । वहाँ जहाज बहुत देर तक उश ¦ मै 
उतरा श्रौर वहम की स्थिति का ठीकर-टीक अनुभव प्राप्र कर्‌ लिया 
एक रात वहाँ के गत्रनेर सर चासं व्रुस के वह मी बिताई थी 
हिन्दुस्तान पर्हचने पर कुछ समय इधर-उधर घूमने मेँ व्यतीत 
क्या । यह १९०१ की वात है । इस साल राष्रौय मष्टासभा का 
अधिवेशन कलकत्त मं था । दीनशश एदलजी बाच्छा सभापतियथे। 
मे महासमा में जाना तो चाहता ही था । महासषभा का मेरा यदह 
पहला श्रचुभव था । 
वंद से जिस गाड़ी में सर परो चशाद चले, उसी मे मैभी 
रवाना हुखा ! उनसे मुके दक्तिण श्राप्रिका फे विषय में बातें 
करनी थीं । उनके उच्चे से एक स्टेशन तक जाने की सुमे आनना 
मिली । बह्‌ सास सैलटन मे थे । उनके शादी चैभव अर खच-ब्च 
सेमे वक्रि था । निश्चित स्टेशन पर र उनके डव्वे मे गया । 
उस समय उनके इव्वे मैं तत्कालीन दीनशाजी श्रौर चिमनलाल 
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सेतलवाड बेरे थे । उनके साय राजनीति की वतंद्यो रदी्थी) 
मुमे दखकर सर क्रिराजश्वाह्‌ बाज्ञ- "गांधी, तुम्हारा उषम पुरा 
पड़ने का नं । प्रम्ताव तो हम जैसा तुम कामे पाम क्र दंग; 
पर पदलेन्यही नखो न, किहमारहीदशमेहे कोनमहक्र मिल गय 
हैमवतो सानतारह कि जव तकश्पने देशमें ह हमे सन्तानदी 
मिली हैत तक्र उपनिवरशों से हमारी हालत अच्छी नहीं सकती \ 

मै तो सुनकर स्तंभित हो गया ¦ सर चिमनलाल ने भी उन्दीकी 
हों मे दों सिलाई । परंतु सर दीनशाने मेरी ओर दया भरी दष सेदेखा 

मैने उन्दं समम्ाने का प्रयत्न श्या । परन्तु बम्बड के भिना 
ताज के बादशाह को भला मुम जैसा आदमी स्यासमभ् सकता 
था? ने इसी बातत पर सन्तोष माना कि चला महासभा में 
श्रस्ताव वा पेशो जायगा । 

“्रस्ताव वना कर मुर दिलाना भला, गांधी ! सर दीनशा 
मुभे उत्साहित करने के लिए बोले । 

मेने न्दं धन्यचाद रि । दृखरे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रहते 
ही यै वहां से खिसका मौर शपते उच्चे मे आकर वैड गया ¦ 

कलकत्ते पर्हुचा । नगरवासी अध्यत्त इव्यारि नेतारं को घूम- 
घाम से स्थान पर ले गये । मने एक स्वयं-सेवक से पृत्रा-ठ्टरने 
का प्रवंध काँ? 

वह मुभ रिपन कालेज ले गया । वहाँ बहूतेरे प्रतिनिधि ठहर - 
इए थे । सौभाग्य से जिस विभाग मेम ठ्टया था, बीं लोकमान्य 
भी ठहराये गये थे। सुभ एेनर्म्स्णहे कि वह्‌ एक दिन वाद श्राय 
थे । जहां लोकमान्य होते वहाँ दोरा सा दरबार लगाद्धी रहता था । 
यदि ओ चितेराहोञंतो जिस चारपाद पर वह वेठते ये उसका चिन्न 
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लीचक? दिश्वार्ू--उस स्थानका चौर उनकी वैक षा इतना 
स्पष्ट स्मरण मुभे है ! उनसर {लने अनं बाले श्रसंख्प लोगों मेँ 
के का नाम मुभे याद है अभ्रृतवाजारपत्रिकाः के स्व मोती 
बाबू । इन दोनों का कहकहा लगाना ओर राञ्य-कन्ताश्रो के 
अन्याप्र-सम्बन्धीं उनक्री बार्ते कभी सुलादई्‌ नही जा सकतीं 

पर जरा यहां क॑ प्रबन्ध कीचर दृ्पात करे । 

स्वयं -सेवक एक दूसरे लड़ पडते ये । जो काम जिसे स्नपा 
जाता बह उते नदी करता था । वह्‌ तुरन्त दूरे क बुलाता ओौर. 
दूसरा ठीसरे का । बेचारा प्रतिनिधिनइधरका रहता न उधर का। 

मैने कुछ स्यं-सेवकों से मेल-मुलाक्रात क , दक्तिण आफ्रिका 
की क्न बातं उनस की । इससं वे कु शरमाये । मैने उन्हे सेवा 
का ममं समाने की कोशिश कौ । वे कुद्य-कुह समभे । परन्तु 
सेवा का प्रम कुम्भी की तरह जँ -उहँ ऽग नहीं निकलता । उसकं 
लिए एक तो इच्छादहदोनी चाहिर् रोर फिर अभ्यास । इन 
भोले मौर भले स्वयं-तेपकों मे इच्छा तो बहुत थी; पर ताज्लीम 
चमर महव्रया काँ से दो सकता था? महासभा साल में कीन 
दिन द्ोती शरोर फिर.सो रहती । हर साल तीन यिनि की तालीम 
से कितनी बातें सीखी जा सकती है 

जो स्वर्य-सेवग्रो का दाल था, वही प्रतिनिधियों का। उन्हें 
भीत्तीन दी एिनि तालीम गिली थी । वे अपने हाथों कुट मी 
नहा कप्तेथ। हर वात में द्क्म स कमनलेते थे । स्वयं 
सेवक, यद्‌ लायो" रौर वह लाश्मो ` यही हुक्म द्रृटा करते । 

छात का. विचार भी बहतो मेथा | द्राविडी र्घोई 
घर बिलङ्ल जुमा.था । इन प्रतिनधि्यो को तो टदष्ट-येष 
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भी बरदाश्त मनदहोवाथा ! उनके लिर कम्नडउरडमं एक जुदरी 
पाकशाला वनाद गदं थी | उसमे घुश्यँइतनः दोतायाकिग्मारमी 
कादुम घुट जाय}. खान-पान सवं उकीमे होता ; रसोडषर क्या 
था, मानो एक सन्-क था-स्व तरफःसे चंद ¦ 

मुभे यह्‌ बसख-तम अखरा । महासमा मं शाने दाले प्रतिनि- 
धियो को जब इतनी द्रत लगती है दो जो लोग इन्दे अपना प्रति- 
निधि बनाकर मते हें उन्दें छिनी च्ञ लगती दोगी, इसकी तरे रा- 
रिक लगनि लगा} ओौर इसका जो उत्तर मिला, उस्पर मेरे 
मह से निकल पड़ा -“खोफ' 

ग्द्गी ऋ सोमा नदीं चासं ओर पानो पानी हरहा 
था! पाखादे कमथ ¦उनकीवदव्रूकौ यादसे आजमा रोगटे 
श्वडे होजाते है ¦ भने एक स्वयं सेवक का ध्यान उसकी श्रो 
खी चः} उसमे बेधडक दोकर कहा-्यहतो भंगी का काम 
हैः । मेने फा, गाई । वह मेरा मह ताक्दा रहा ¦ श्राखिर 
मँ हयी म्धाड़ स्मोज लाया ¦ पाखाना साफ़ किय । पर यह्‌ तो ह्या 
अपनी खविना के लिए । लोग इतने व्यादा थे ओर पाखाने इतने 
कमथे किक वार उन साफ होने की जरूपत थौ ¦ पर यह्‌ 
मेरे काचू के बाहर था । इसलिएमु मेलि अपनी सुविधा करके 
सन्तोष मानना पडा । मेने देवा करि रोको यह गंदगी 
खलती नथ) 

पर यहीं तक बस नहीं है । रात के समयो कोड कमरेके 
बरामदेमें ही पाखाने बैठ जाता था । सुबह मैने स्वयं -सेवक को 
वह मैला दिखाया । पर कोड साफ करने के लिए तैयार न था। 
यह गौरव आखिर मुभेदही भरात्र हु्रा। 
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¦. आजकल इन बातो मे यद्यपि ब्रहुव भोड़ा सुषार हुवा है, 
तथापि श्वेवारी प्रतिनियि च्रव्र मो महासमा केर्केपको जह 
वहो मल-त्याग काके त्रिगड़देतेरहै; श्नौट सत्र सवयं-सेवक उसे 
श्नाक करने के लिए तेगरार नदी होते । 

पने देखा कियद रेती गंदा मे मदाममा को वंटक अथिक 
दिनों वक जारी रदे तो ्नवश्य बीमारियां फेल निकल । 
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कू्ृ दासमा के श्धिवेरान को एकनदोदिनि कीदेरयी 
` + भने निश्चय क्रियाया कि महासभा ङे दुपस्वर ओ 
थदि मेरी सेवा स्वीकारद् लों सेवा करॐ़े श्रतुधदप्राप्र कर + 

निस दिन-हम चाये उसी दिन नडा कर महासमा ऊ 
दफ्तर मँ गया । श्री मूपेन्द्रमध चमु श्योर श्री धोयाल मन्त्री ये 3 
भूपेन चाचू के पाल प्ुचकर कोड काम संगा! उन्दने मेरी सरे 
देखकर कट्‌!-- 

“मेरे पास तो कोद काम नदीं है--पर, शायद, भि वौषाक 
तमको द्य बतावेगे । उनस निलो 1 

` मँ घोषाल बाबू के पास गया} इन्दने सुभे नीचे से रप. 

ठक देखा । ऊट, मुस्करये आर वोल- 

धमरे पान ऊारडुन का काम है--क्रोगे ¢ 

मैने उत्तर धिया--(जषटर करूंगा } मेरे बस-भर सपु 
करते के लिए म श्ापके पास खायां | 








छ अय्रज्ञी. बे अररः शब्द च्छा लपथ्चदा । स्िदमतगार । कके ङ 
वर के न्दर खो वेरा कष्टने चछा रिवाज पड गया है । 
2.७१ ` 


अषल्स-कथः अध्याय्‌ 


'नबयुवक सच्चा सेवा-भाव दस्तीको कहते है 1: 
कद्ध स्वयंसेवक उनके पास खड थे । उनकी खोर मुरातिब 
होकर कदा-- 
"देखते हो, इस नवयुवक ने कया कहा ९" 
शिर मेरी च्रर देखकर कहा-- तो लो यह्‌ चिद्धिपों का देर 
पौर यद्‌ मेरे सामने षडी है कुर्मी ! उतेलेलो। देखते हो न, 
सेकड़ां आदमी युभ्ध्से मिलने आया करते दहेः । अच मै उनपे 
भिल्‌ याये लोग ष्ालवू चिद्धि लिष्ठा कस्ते र इन्द उत्तरर्दू1 
पुस ठेस क्ारङ्कुन नही कि जिनसे मयद्‌ कामले सक्र । इन 
चिद्यं मे चहूतरी ता क्िजिनहीदहोगी । पर तुम स्वको पद्‌ 
जाना ! जिसकी पर्व लिना जरूरी हो इनक्री पर्हुचलिख देना 
अर जिने उच्चर्‌ के जिद्‌ उमे पूद्वनादो पद्ध लेना ।, उनके 
` इस शिश्वास से अ बड़ी सुशी हदे । 
श्री घोषाल सुभे पषवानने न ये ! नाम-शम तौ मय उन्होने 
बाद्‌ को जाना । विद्ध्य के ऊवावे त्राटिकां कम बहुत आसमान 
था । उन सको रने पुरन्त निपा शिया । घोषाल बाबू खुर 
हए । उन्हें वाते करने की आदत थौ । ओ देखता था कि चद्‌ बातो 
मे बहुत सम्य लगाया करते थे । मेगा इतिहास जानने कै वादं तो 
मुभे कारन काकामदेने कौ न्दं जराल्म मा्छूम हुई । पर 
त्मने उन्ह्‌ निथित किया । 

. . कदय मे चर को आप ! अप महासा ॐ पुराने सेवक्र 
मेरे नजदीक तो आववुतरुगर दै नै ठडरा अनुभवन्‌ नरयुवक, 
"यह्‌ काम सौँपकरमुभपरतो आपने अहसरान हीकिया है। 
कयो मुभे श्रागे चलकर महासभा में काम करना दै उसके 
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काम-काज को सममने का अलभ्य अवसर यष्पने मुकेदिया है; 

'सच पूष तो यदी खन्वी मनोवृत्ति है । परन्तु आजकल 
के नवयुबक ठेस! नदीं सानते । प्ररे तों महहासभा को उसके 
जन्म से पहचानया द्रुं ; उठी स्थापन क्रनेमे मिन द्यून के 
साथमराभोीं दाथ था ¦" घोषाल चातर बोते 

हम दोनों में खासा सम्वन्य हों गमया | दोपहर के खानिषे 
समय वह सुम साथारखते वोपालललच वृ के वटनभी वेसु' लगाता} 
यह देखकर वैराः क! काम युः नेल निया। सुरे वद अच्छा 
लगता } वड़-वृट्ं क! ओखर मेरा वड़ा अदर रता था ! जवर बह 
मेरे मनोभात्र स परेविव दौ गय, तकरअरनी निजो तेग कातर 
काम सुख करने दते थे : उरन्‌ लगवाते हुरर्मुद्‌ धिच कः सुरे 
कहते-- देश्य न, मह्यसमभा ॐ सवक का वेटन लगाने क्क क्छ 
प्रसत नरं मिलती ¦ क्कि उस समयभीवे काम से ले 
रहते है, इव मोलेपन पर सुभे पनम हसी तः अद्ध: परन्तु 
पेली सेवा के लिय मन में रुचि वलङ्लन हदं । उससे जो 
लाम मुक हुमा उसकी कीत सहं की जा सक्ती । 

थोड़दहीदिनोंमेंयै मद्यस्भा कै संच्से परिचत देया) 
बहुत से श्ययुओओं स मठ हद्‌ गोखवे, सुदेनद्रनाथ दि योद्धं 
्राते-जाते रहते । उनक¡ रग-छग भै देख सखा | सदासभा मे 
सम्य जिस तरह वर्वाद्‌ होता.था, चह मेष नजर में आया) 
संमरेजी माप कादैरीया भीदेवा ¦ इससे उस समवभ्यी दुःख 
इच्ाथा । मेनेदेश्वा कि एक आदमी के करनेके काम मँ उससे 
अ्िक् आदमी लग जाति थे, चौर ऊद जल्सी कामोंक्रो क 
कोद भी न्दी करता) 
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मेरा मन इन तमाम वातो की आलोचना व्या करता थां ! 
श्रन्तु चिन्त खलर था-दइरूलिए, यह मन लता कि शायद इससे 
शथिक सुधार होना श्रसंभव दोगा । फलतः किसी के प्रति मन 
ऋ दुव उत्यन्न म हुश्मा । 
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महासा मे 


हासभा इयर हुई । सरुडप का भव्य दशय, स्वयं- 
` सेवकं की कतार, मंच पर बड़यों के स्मुदाय के 
देष्छकर म दगद्ेग्या, इस सभाम भला मेयाकष्या पवा 
चलेगा ¢ इस विवारसे मैं बेरन हुच्रा | 

सभापति का मण एक खासी पुष्वक थी) उसका पृश 
टा जाना सुरिकिलि था । फई-कोद अंश ही पदे गये । 

फिर विप्-विचा रणी समिति के सदस्य चने गये ! गोखले 
ममे उस्मेले गयेथे), 

सर श्रिरोडशाह ने मेस भ्रस्वाव लेनाख्छीकारतो करदह 
लियाथा, मै यहु सोचता ह्या समितिमें वैठाथा करि उस 
श्रस्ताव को समिति कोन पेश करेणा, कव करेगा, अदि । हर 
भ्रस्वाव पर लम्बे-लम्बे भाषण होत थे--घ्ोर, स्र के स्व श्मंमेमी 
मे । परत्यक प्रस्ताव क समथक्‌ कोद न कोड प्रसिद्ध पुरुष थे + इस 
नकारखखने मे मु तृती की च्चावाज कोन सुनेगा £ ज्योँ-ज्यों रात 
जावी थी, व्यो-्यों मेरा दिल धड्कता था ¦ मु याद्‌ श्रातादहैष्ि 
श्रन्त सें रह्‌ जाने वान्ते प्रस्ताव श्चाजकल के वायुयान की गन्ति से 
३७५ 





भात्म-कधा अध्याय 
चलते थे | सब धर भागनेकीकवैयारीमेंयथे। राते ११ वज्ञ 
गये । मरीवलनेकी हिम्मतन होती थी) पर मै गोखलेसे 
मिल लिया था ओर उन्होने मसा प्रस्ताब देख लिरस्ष्था! 

उनको कुरस्य के पास जाकर मेने धर से कदा- 

“मेरी वात न भूलिण्गा । 

उन्हान कदा - तुर रा प्रस्ताव मेरे ध्यानमेदहै। यदौँकी 
जल तो शुम देखद्येरदे हो । परमैँञ्से मूलमेंन 
पड़ने दगा । 

क्यः अत्र सव खतम हु न ? सर क्रिनेजशाह्‌ बोज्ञे । 

अभीता द्क्णि यप्रिका का तस्ताव बाकीटहैन ? भि 
गधी बटे राह्‌ देख रहे हँ ।' गोख बोल उठे । 

च्पन उस्र भ्रस्ता कः दख लिया इई {` सर क्षिरो्शाद्‌ 
ने पृष! 

ह, जशर 

आपको टीक्‌ जँचा है? 

ष्टा, सव ठीक रै । 

न्तो गोँकी, पटोतो! 

रने कोपते हुए पठ सनाम्‌ । 

गोखले ने उसका समर्थन क्रिया | 

“सव सम्मते से पास सव्र बोल उडे ` 

गधी, तुत पाँच विनः बोलना ।` वाच्छ बोज्ञे। 

इस दशय सेमुन्खुटीन हद । किसी ने प्रस्ताव को समः 
लेनेकाक्ष्टन उटापा! स्व दौड़-मायतेये। गोखले कै देख 
लेने से चरे ने देखन-सुनने की जरूरत न सममी । 

३७६ 


१५ मद्ासभ्म म 


खुरह्‌ हदं १ 

मुतो अपने भाषर कीष्ड़ी थी} पाँच मिनटमे स्या 
करटा १ सने तैयारी अपनी तरफस तो ठंकनटीक की यी; 
परन्तु श्चवनश्यक शब्दन सूखते थे } इधर यह्‌ {्श्वव कर लिखा 
थाकरिङ्च्छमी दो, लिखित भाषण न पूगा : पर सा प्रतीत 
हआ, मनो दक्तिण चम्रिकामे बोलने कमज चिःसंकोचत्ता च्या 
र॑ थी वह्‌ यहो गड | 

ररे प्रस्ताव कासमय सख्या सौरम्र दीनशणने मेरा नाम 
पुकारा ! मै श्वड़ा ह्या; सिर चक्र खनेलवा । उगो-स्यों करके 
म्ररताद पट् ¦ ऋसी चरि न शखपनी एक कविता समस्त भरतिनि- 
धिम वोँदीथी! उसमे चिदेश जान श्र समुद्र-यात्रा करन 
क्मीस्तुपि क्धीग{ थी) स्ने उस पद्‌ सुनामा अर दच्तिणु 
्याक्रिकाके दुःखो ञ्चे छुद्र वात सुनाई ¦ इतनेयें खर दीनराने 
घंदपे बजाई । मुस निवत था अमो पाँच भिनिट तदी हुए हे) 
परग यह्‌ नहं जानता थाकिय्ह घंतीतो सम्प चेतष्वनी ध्मेके 
लिपदो सिनः पलेद्ी बजा दै गड थी। सेने चहुतां को आघ- 
राध ष्टे तक वोलते हुमाथा, पर घंटीनच्नीथी। इससे 
शख डः ह्या । घण्टी वजते ही यै टट गया । परन्तु मरी ल्प 
वुद्धि च उस समय मान लिया किउस क.वता के दारा सर 
स्िरोजशाई को उत्तर थिल गया था) 

प्रस्ताव के पाखदहोनेके सबन्धमं तो पृद्धनादीक्या९च्स 
समय भचत्तक खोर विदिधि यद्‌ भद्‌ च्वचितद्ीथा प्रस्तान्न 
का गेम कोन करता्था ' सवाध ॐत्वाकरन्तेथे। 
तमाम प्रस्ताव एक-सतसे पास दोते.थे । मरे प्रताब कामी यदी 
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अरसम-रुथा सष्याधः 


ह्यल हृष्मा । इम कारण मुभे इस प्रस्ताव का महत्व न चा 
क्रिर.मी महास्षमामे उस प्रतावका दहानादही मरे श्ानन्द्‌ ष 
किए बस था। महदासभा की परुहर जिसपर लग गद उप 


सारे मारतवषे की मुहर दै--यह ज्ञान भिस्के लिए कफो 
नहीं है ? 
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कृण ह्‌एसभः तो सयष्र हुई, परन्तु मुखे दक्षिण च्ाक्रिकाके 
`“ काम के लि कलकत्ते स रह कर चेम्बर श्राफ 
कामस इन्यादि संस्थाच्रं से मिलना था, इसलिए तै एक म्ना 
कृलक्ते ठहर गया ! इस कार होटल मेँ ठहुरने के बदले, परिचय 
श्राप करके, इरिख्यि वः मे रहने कां प्रवन्ध किया ¡ इसमें सुर 
ललोभ-य्ह था कतरि यह गस्य मान्य ्िन्दुम्तानी ण्डं करते है 
श्रत्व उन ॐ संपक में खाकर दन्ि आधिक्मके जाम मे उनी 
दिलचस्थी पेद कर सरकगा । उस छव मे मोत्ले मेश नीते 
क्वमय-समय प्र विलियडं खेलन्‌ ते. थे 1 उन्ं इस बात की 
खवर मिलते ही कि मै कलकत्तं सें रहने बालार्हु. उन्हे मु 
शपन्‌ साथ गहने का निमन्त्रण दि | मैने उसे मर स्वोकार्‌ 
किया । परन्तु अपने च्चाप वँ जाना सुकते ठीकन मालुम हुञआ+ 
एक-दो दिन राह देष्वी थी कि गोखले सुर आकर अनने साथ 
मुम .ले गये । मरी संक्रोच-टृत्तिदेखर्र उन्होने का- 

गाधी, तुम्हे तो इसमे देश में रहना दै, इसलिए रेर्प शरम 
से काम न चलगा । जिवन लोगों के संपकं मे चअ सको, तुरम 
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न।(त्स-र्थ) अध्याय 


चाना चाहिए | मुकं तुमसे महासमाका काम लेनादहै।' 

गोखले के यष्ट जनि समे भ्हले !इरिडिया छव! का एक 
्नुभव यहाँदेदेतार्हरः 

† पिनां लाड कन का दरबार था | उसमे जारे षाले 

को; राजा-महाराजा इख क्व मेये । छवमसें मै उन्हे हमेशा उम्दा 
बंगाली घो र-करवा पुने तथा चाइर उलि दखता था | आज 
न्न पतलून, चोगा, खनसामा जैसी पगङ्ी खोर चमकीले 
चूर पने ¦ यह्‌ देखकर सुम दुख ह्म आर इस वेशान्तरका 
कारम उने पृच्। 

मारा दुःख ह्मी जानते ह ¦ हमारी धन-सम्पत्ति ओर 
उ राधिय। को कायम रखते के लिए हमे जोजो अपमान सहनं 
करन पडते है, उन्ट चाप फते जान सकते है १" उत्तर नभिला। 

"परन्तु, यह खानसमा डेली पगड़ी शौर कूट क्यो ¢" 

हममे चमर खानपामा से आपने फक्त क्या समण्छा १ वे 
हमारे खानसापा दहतो हम लाड कनके खानसामा है ? यदि 
यै दरवार मे गैर-दाचिर रतो सुमे उखा छल भोगना पड़े । 
्रपने साधृली लिाससें जातो यह अपराध सममत जाव । 
रोर वहाँ जाकर मी क्या लाड कक्तनसे बातचीत कर 
सकण ? प्िलद््ल नदह | 
„ मुके इस शुद्र दय भारे पर दग्रा आर! 

इसी तरह का एक श्मीर दरवार याद्‌ शाता है) जब 
कछाली-हिन्दू-चिश्च वियालय का शिलासेपण लाडं दाग के हाथों 
से हुमा तव उनके लिए दरवार कियागया था । उक्तम राजा- 
महाराजातोये दी, , भारव-सरूग्ण मालवीयजीने मुभे-भी उसमें 
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१६ स्छाडे कलन का दुरजार्‌ 


उपत्थित रहने के लिए खास तौर पर श्राप्रह स्या था! मेँ वहाँ 
गय ¦ राजा-महाराजाओं के वसखराभूषणों को, जो केवल स्तिया को 
ही शोभा दे सकते थे, देखकर भुभे वडा दुःख हआ ; रेशमी 
पजामे, रशमी अंगरखे अर ग्ल्ेमे हीरे मोतियों की मालाय, 
बोंह्‌ पर बाजृवन्द्‌ चौ पगडियों पर हीरमीतियों की लब्धिं 
रौर तुरं ! इन सव के साथ कमर त सोने को मूढ की तलवार 
लटकती रहती ! किसीने कह्‌ा- यह्‌ इनके राज्य धिकार के नहीं 
-वच्कि गुलामी के चिन्हदै । मै सम्ताथा कि पेत नारदी के 
अभूषस वेस््ेन्छास ण्टनतेदगे । परन्तु सुभे मालूम द्रा 
शरि णेदे समपरह में अपने तमास कमती वस्त्राभूऽ्ण पहनकर 
राना इसके लिए लकिमी था! मुख प्ता लग्‌ कि किनं ही 
राजा्मकोतो ठेसे वखानूषण से नफरत थी, रदे दरबार 
के श्रवसरो के अलावे कभी उन्न परहनतये मे नहीं खृ्‌ 
सकता करि यह्‌ बात कं तक . सच दै । दुसरे अवसरों पर वे 
चाहे पदनते हो यान पहन्तेद्ो, बह्सरायके दरार मेहो 
अथवा दृसरी जगह हों, खियोचित आभूषणं पहन कर उन्दं 
जाना पड़ता है, यही काटी दुःखदायक है । घन, सत्ता मौर मान 
मनुष्य से क्या-क्य! पाप ओर अनयं नहु कराते ¦ 
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गोखक्ते के साथ एक मास 


हले श्ट दिन गोश्वले ने मुभ महमान न सममे दिया। 
सुमे छअप्नेद्धोटे भाई की तरह रक्खा । मेरी तमाम 
क्रूरे माद्ूम कर लीं श्रौर उनका प्रबन्ध कर दिया । सुश- 
किष्मती से मे१ जरूरत बष्ुन कम थीं । सव काम सुद्‌ कर लेने 
की आदत डाल ली थी. इसलिए ओरो से मुके बहत हयी कम 
काम कराना पडता था । स्वावलम्बन की मेरी इस शादत की, 
खस समय के मेरे कपड-ल्चे की सधरता की, मेरी उद्योग-शी लता 
रौर नियमितता की बड़ी गहुरो छाप उनपर पड़ी शरोर उनकी 

इतनी स्त॒ति करने लगे कि भँ परेशान हो जाता । 
मुके यट न मालूम ह्या कि उनकी कोड बात युकसे गप 
थी} जो कोड बडे श्रादनी उनसे भिलने श्चाते चनमा परिचय 
वह मुग्े कराते थे। इन परिव्रयां मजो श्राज सवसे प्रधानः 
रूप से मेरी नरो के साम्ने ख्डे दहो जति है वह है डा० प्रफुक्ध 
न्द्राय । वह्‌ गोखले के मकान के पास दी रहते ये यर प्रायः 

हमेशा स्या करते थे । 
ध्य है भ्रोफेसर राय, जो ८००) मासिक पाते हँ; पर अपने 
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ॐ गोखरे के सशय एक मासः 


खच ऊ निए र्ठ ०) लेकर चाकी सव्र लोक-तेवा मे लमा 
देते है, ष्न्टाने शदो नदींकीडहै, न करना ष्टी चाहते है ।' इन 
शब्दय मे गोखले ने मुखे उनका परिचर कराया । 

याजके डा रायमें श्रौर उस समयकेप्रोऽ रायर्मे मुखे 
थोडा ही भेद दिखा देता है । जैसे कपडे उस्र समय बह्ने ये 
राज भी लगभग वैते ह्यो पहनते है -- दँ अतर शादी छा ग ¦ 
प्र समयखादीतो थ्वी नदीं | स्वदेशी मिलो के कपडे हमि, 
गोखले श्रोर "° राय करी बिं सुनते हए मैन वाता था! 
स्योंक्रि उनकी वातं यावो देश-हितके स्वध मेंोर्ती या होती 
शछान-चचा ¦ 7. तनी दी बति दुःखद्‌ भी होती; कमकि उनमें 
नेताश्रों शटी श्यालोचना भीदहोती थी जिन्हे मे मदान्‌ योद्धा 
मानना सोशखा था, वे शेरे दिखाई देने लगे ¦ 

गोखन को काम करने कौ पद्धति से सुमे जितना अनन्द 
श्रा । उतना ही बहुत-कुछ सीखा भी । वह्‌ अपना एक भी क्षण 
व्यथं न जाने देते ये । मैने देखा कि उनके तमाम संवंध देश-कायं 
फेद्ीलिएदहोतेये) वातं मीतमाम देश-का्य केषी निमित्त 
होती थीं । बातों में कीं भा मलिनता, दस्म या असस्यन शिखि 
दिया । हिन्दुस्तान की गरवो श्रौर पराधीनता न्दं अरतिन्तण 
चुभती थी । अनेक लोग उन्दं अनेक वाताँ मेँ दिलचस्पी करान 
अते । वे उदकं ष्टी उत्तर देते-“खप इस कामको कीजिए, 
मुभे अपना काम करने दीजिए । मुफेतो देश की स्वाधीनतां 
श्राप्र करनी दहै; उसके वाद्‌ युे दुसरी बतं सुर्मेगी । भी 
सो हस काम से मुभे एक त्तण फुःसत नी रहती ।॥' 

रानडे के भ्रति उनक्रा पूञ्य भाव बात-बात म टपकं पड़ता था ¦; 
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“रानडे एेसा कते थे', यह्‌ तो उनकी बातचीत का मानों (सूत 
उवाच, दी था। मेर वाँ रहते हए रानडे ऋ जयंती { या पुएय- 
तिथि, च्रब टीक याः नहीं है पड़ती थी । ठेसा जान पन्न, मानों 
गोखले सवेदा उसको मनते हों । उस समय मेरे अलाघा उनके 
भित्र प्रोफेसर काथवटे तथा दूसरे एक सजन थे । उन्दः उन्हे 
जयती मनाने के लिए गिसंत्रित क्रिया । ओर उस अवसर पर 
उन्होने हमे रानडे के कितने ही संस्मरण कह सुनाये । रानडे 
तेलंग चीर मारडलिक की तुलना की शी । एेसा याद्‌ पड़ता है 
करि तेलंग कौ भाषा कौ स्तुति की थो | मारुडलिक की सुप्रारककफे 
रूप में प्रशंसा की थी । अपने मवच्छिलों की वह्‌ कितनी चिन्ता 
रखते थे, इसका एक उदाहरण दिया ! एक बार गाडी चूक गई, 
तो माण्डलिक स्पेशल दरून करके गये । यह्‌ घटना कह सुनाई । 
गानडे कां सवाद्गांस शक्ति कां वणन करके बताया कि बे तत्का- 
लीन अञ्रणियां मं सर्वोपरि थे । रानडे अकेले न्यायमूर्ति न ये । 
` वह्‌ इतिहासकार ध, अथशाखी, थे, सुधारक थे । सरकारी जज 
दाति भी महासभामे प्रत्तकके रूपमे निर्भय होकर चते 
। फिर उनका समम्टारी पर लोगों का इतना विश्वास था -क सव 

उनके निणयां को मानते थे । इन वातों का वणन करते हुए गोखले 
के हषं का रिकानान रहताथा। 

गोखजङ्े घोड़ा-गाड़ी रखते थे ¦ मैने उने शिकायत की! च 
उनकी कठिनादयाँ न समभ सकाथा। च्या ञ्चाप स जगह 
टरम में नहीं जा सकते ? क्या इससे नेता््मो की प्रतिष्ठा कम 
शो जायगी 

चछ दुःखित होकर उन्होंने उत्तर दिया-- क्या तुम भी सुभे 
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न पहचान स्के? बडी धारासभामजो छं मुखे मिलताहै 
उसे मै अपने काममे नही लेता! तुम्हारे टरम के सष्ठर पर 
सुमे इष्या दोतीहै! परमे रसा नं कर सक्ता जव तुमको 
मेरे जितने लोग ॒पडचानने लग जा्वेगे तव वु्हे मीद्रामर्मे 
बैटना असखंभञ नही तो मुरिच्ल रूर हो जायगा । नेता लोरः 
जो ऊ करते रै, केवल आमोद-प्रमोद ही के लिए करते है, यह्‌ 
मानने का कोड कारण नही ! म्हारी सादगी सुमे पसंददै रमे 
भरसकं सादगी से रहता हँ । पर यह बात नि्ित समभ्घ्ना कि 
कुट्ट खच तो मुभ जैसा ॐ लिए अनिवायं हो जावा है ।' 

दस तरह मरी एक रिकायत तो ठीक तरह सेर्द्‌ हों गई 
णर मुभे एक दुसरी शिकायत भी थौ श्रोर उसका वह्‌ सन्तोष- 
जनक उत्तर न दे सके । 

"पर आप घूमने भी तो पूरे नहीं जात । एसी हालत मे अप 
बीमार क्योन रहं? क्या देश-काय से उ्यायामके लिए मी 
पुरसत नहीं मिल सकती ? मेने कहा । 

मुभ तुम कव पुरखत में देखते हो कि जिस समय म भूमने 
जाता ?` उत्तर भमिला। 

गोखले के प्रति मेरे मनमे इतना आदर-भावथा किर्मै 
उनकी बाते का जवाब न देता था ! इस उत्तर से मुभे संतोष न्‌ 
हृश्मा, पर ञँ चुप रहए । मे मानता थां ओर अवभी मानता कि. 
जिस वरह हम मोजन-पान के लिए सभ्य निकालते है उसी 
तरह्‌ व्यायाम के लिए भी निकालना चाहिए! मेरी यह्‌ नस 
सम्मति है कि उसे देश-सेवा कम नही, श्रधिक होती है । 
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गोर्न की खजच्छाया मेरह कर यदं ने अपना सासा 
समय घर म वंठ कर नहीं विताय | 

सने अपने दक्तिण आण्िका बाले ईसाई भित्र स काया 
कि भारतमे मै अपने देशी-देसदयों से जरूर मिर्टगा चौर 
उनकी स्थित्ति को जार्चूगा । कालीचरण बनर्जी का नाम मेने सुना 
या | राष्रीय महासा में वह्‌ रो बद-वद्‌ कर काम करते थे । इस- 
लिए . उनके भ्रति मेरे मनम अ'दर-मावदहौ गयाथा | स्योंकि 
हिन्दुस्तानी ईसाई आम तौर पर महासभा से चौर हिन्दु वथा 
मुसलमानों से अलग रहते थे । इसलिए जो अविश्वास उनके प्रति 
या वह्‌ कालीचरण बनर्जी के प्रति न दिखाई दिया । सने गोखले 
से कदा कि मै उनसे मिलना चाहता द्र । उन्होने कटाह जा 
कर तुम क्या करोगे १ वह दँ तो बहुत मले दमी; परन्तु मेँ सम- 
मता हँ कि उनसे मिलकर तुम्हें सन्तोषच ह्येगा ! मँ उनको सू 
जानता । पिरि भी तुम जाना चाहोतो खुशीसेजा सकते ह्ोे। 

मने कालोवाचू से मिलने का समय माँगा । उन्दने तुरंत 
समय दिया ओर म मिलने गया । घर में उनकी धमपन्नी ख॒त्यु- 
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-शय्या पर पड़ी हुई थीं 1 वहाँ सर्वत्र सादगी पैली हई थी । महा- 
सभा में वह्‌ कोट-पतद्छ्न पहने हए थे, पर घर मेव॑गाली धोती कव 
कुरता पहने हए देखा । यह्‌ सादगी मुभे भाद । उस समय यद्यपि 
मँ पारसी कोट-पवलछून पहने हए था, तथापि उनकी पोशाक श्रौर 
सादगी सुखे बहुत ही प्रिय लगी । ने चौर बातों में उनका समय 
न लेकर अपनी उलन उनके सामने पेश कीं | 

उन्होने मु मसे पृद्धा, राप यह वात मानते हैया नहीं कि 
हम अपने पापों को साथ लेकर अन्म पातेर्हे ¢ 

मेने उत्तर दिया--ष्, जरूर !' 

“तो इस मूल पाप के निवारण का उपाय हिन्दू-धम्‌ में कह, 
पह ईसाई ध्म मे है! 

यह्‌ कह कर उन्दने कहा--'पाप का चदला है मोत ! वाइवल 
कहती है क्रि इस मौत से वचने का माय है रसा की शर्ण से जाना! 

मने भगवद्गीता का भक्ति-माग उनके सासने उपस्थित किया} 
परंतु मेरा यह उव्योग निरेक था! मने उनकी सञ्जनत्ता के 
लिए उनको घन्यवाद्‌ दिया । मुभ संतोषतोन हुच्फ, फिर मीं 
इस मुलाक्रातसे लाभ दही हृ्ा। 

इसी महीने मे चैने कलकन्ते की एक एक गली की खाक 
छान डाली । प्रायः पैदल ही जाता था! इसी समय सैं न्यायमूर्वि 
मित्र से मिला, सर गंरुदास बनर्जी से भी मिला । इन सजनो ` 
की सहायता दक्षिण अभिका के काम के लिए आवश्यक थी) 
राजा सर प्य'रीमोहन सुकजीं के दशन भो इसी समय हुए । 

कालीचरण वनर्जी ने म॒ुमसे काली-मंदिर का. जिक्र किया 
था ! उसे देखने की मुर प्रवल इच्छा थी । एक पुस्तक में जैद 
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चहो का वणन भी पदाथा) सो एक दिन बह चला गया | न्याय 
मूति मित्र का सकान उसी मुदे मे खा ¦ इसलिए मै जिस द्विनः 
उनसे मिला, उसी दिन कालीमंदिर गया ! रस्त मं बलिदान के 
जक्रों की कतार जाती हृद देखी । मंदिर की गली में पर्हैचते ही 
भिखारियों की भीड़ दिखार्‌ दी ¦ बावा-वेरागीतोथदह्यी। उख 
समय मी मेरा यह्‌ नियम था कि हष्र-कटरे भिखारे को ङ्ध नः 
दिया जाय ! पर भिश्वारी तो बहुत ही प्रीद्ये पड़ भ । 

खक वावाजी एक चौँतरे पर वैते भे । उन्होने सुभे ठेलाय।, 
“क्यों दटं कँ जाते हो ? सैन यथोचित उत्तर दिया। उन्होने 
मुम तथा मेरे साथी को बैठने के लिए कटा, हम वैठ गये । 

मैने पद्धा-{इन बकरों के वलिदान को आप घसं समभते दहै 

उन्होने कहा--'जीव-हत्या को ध्म कौन मानेगा ?' 

"तो आप यहाँ बैटे-वैठे लोगो को उपदेश क्यों नहीं देते ?' 

"यह्‌ हसाय काम नही} इम वो यों बेट कर भगवद्भक्तिः 
करते हे: 

"पर आपको मक्ति के लिए यही स्थान मिला, दसरा नहीं ? 

'कंहीं भी वैरे, हमारे लिए सब जगह दकसी है । लोगों का 
क्या, वेतो भेड़-बकरी के मुरुड की तरह दै । जिधर हके उधर 
"वलते जाये! हम साधुं को इससे क्या मतलब ?` बाबाजी बोले। ¦ 

मैने संवाद अगे न बढ़ाया! उसके वाद हम मंदिर में प्च! 
सामने लह की नदी वह रहीथी। दशन करने केलिए खड 
गहने की इच्छानरदी। मेरेमन्े वड़ा त्तोभ उत्पन्न श्रा । 
ओ छटपटाने लगा । इस रश्य को मै अबतक नदीं मूल सका ६ 

रुसी समय वंगाली भित्रा की एक पां में मुभे निमंत्रण था, 
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वद भेन एक स्मन स इस वातकी पूजा के संबन्ध से बातचो्त 
१ । उन्होने कहा-- वह बलिदात के समय च्ुत्र नौवत वजतः 
है, जिसकी मूँज मे चकरा कौ ऊद मद्धम नह होता । हम सानते है 
क्रि ण्सी भूल में चाहे जिस तरह मारे, उन्दं तकलीर नद्यं दोची । 
सुम यद्‌ बात न जँचची। मैने का, यदि वे चरे बोल सर्के 
तो इस सिन्न वात कमे ।` मुभे लगा कि यह्‌ दातक रिवाज 
अवश्य बंद होना चाहिए । मृधे बुद्धदेव बाली कथा याद चार + 
प्रतु मेने देश्या कि यद्‌ काम मेरे साम्य के बाहर था । 
उस समय इस सम्बन्ध भेजो मेरी धारणा हदं वद्‌ अक 
मी मीजूद दै । मेरे नजपरीक वक्रेकृ प्राण को कीमत मनुष्य के 
प्राण से कम नहीं है! मनुष्य-देद को कायम रश्ने के लिए वक्रे 
का सन करनेकोमे कभी तैयार नदोडंगा मँ मानताहकिज्ते 
प्राणी जितना ही अधिक असहाय हेया, वह्‌ सयुष्य को घातककत 
स वचनं के लिए मतुध्य क आश्य का उतना ही अधिक 
अधिकारी है । परन्तु इसके लिए काष्ी योग्यता वा अधिकार 
प्रात्र किय विना मनुष्य देख! अश्रय देने मे समर्थं नदी हो सकत 
चकरा को इस कर होम स वचाने के लिप मु बहुत आत्मशुद्धि 
च्परीर त्याग की अवश्यकता है! एसा प्रतत होतादहैकि अभीत 
इस दद्धि शौर व्याग का रटन करते-करते ही सुभे यह्‌ देहं च्योडनाः 
"पडेगा । परमात्मा करे, रसा कोड तेजस्वी पुरुष अथवा कोई . 
तेजस्वी सती उपपन्न हो, जो इख महापातक से मलुभ्य को कचे, 
{निर्दोष जीवां की रन्ता करे, ओर मन्दिर का जयुद्ध करे । मै निरंतरं 
यह्‌ प्राना क्या करता हर! ज्ञानी, बुद्धिवान, स्यागठरच्ति र 
-आवनप्रधान बगाल क्य(कर इस हत्या को सहन कर स्डाटै!? 
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द] सीन के निमित्त यह जो विकराल यज्ञ हो रहा 
है, उसको देखकर वंगाली.जीवन का ऋध्ययन 
करने की मेरो इच्छा तीत्र हुई । उसमें से ब्रह्मसमाज के विषयमे 
तो मेने ठीक तौर पर साहित्य पटा था ओर सुना मी या ¦ प्रताप 
चन्द्र मजूमदार के जीवन-वर्तान्त से में थोड़ा-बहुत परिचित था । 
उनके व्याख्यान सुने थे। उनका लिखा केशवचन्द्र सेन का जीवन 
चरित्र ठेकर बड़े चाव से पदा, आर साधारण ब्रह्म समाज तथाः 
प्रादि ब्रह्मसमाज का भेद साद्धूम किया | परिडित शिवनाथः 
शाखी के दशन क्रिये ¦ महम देवेन्द्रनाथ ठाकुर के दशन करने 
भ्रो> काथवदटे आरौर म गये । पर उस समय बह किसी से भिलते- 
जुलते न थे । श्रतणएव हम उनके दशन न कर सके । परंतु उनके 
. यहां बद्य-समाज का उत्सव था । उसमें हम भी निमत्रित्त किये 
गये थे) वहाँ ञे दर्ज का वंगाली संगीत सखा) तभीस 
चंगाली संगीत से मेर अनुराग हो गया । 
ब्रह्य-समाज का, जितना-दो सकता थां, अध्ययन करने कैः 
चाद भला यह कैसे हो सकता था किं खामी चिवेकानन्द्‌ के दर्शनः 
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न करवा ? बड़ी उस्सुकता के साथ मँ वद्टूर-मठ तक प्रायः वैदल 
गया । कितना पैदल चला था, यह्‌ श्रव याद नहीं पड़ता है 
मठ का एकान्त स्थान मुशे वड़ा सुदावना मालम हा । वदाँ 
जानें पर माद्धूम ह्या कि स्वामीजी वीमार है, उनसे मुलाकात 
नदीं हो सकती, श्रो र हव अपने घर कलकच्च मे हे । यह्‌ खमाचार 
सुन कर मै निराश हुमा । भगिनी निवेदिता के वर का पता पृद्धा । 
चौरंग के एक महल में उनके दशन हुए । उनकी शान को देख- 
कर मै भोंचक रहं गया । बात-चीत में भो हमारी पटरी बहुत न 
बेटी । मैने गोखले से इसका जिक्र किया । उन्होने कदा, "वह वड्‌ 
बडी तेज हह, तुम्हारी-उसकी पटरी वेखनी मुरिकिल ह ।` 

एक बार अर उनसे मेरी मेट पेस्तनजो पादशाह के यहा हु 
थी । जिस समय मेँ वहाँ प्हुचा, बह पेस्तनजो की वृद्धा माता को उए- 
देश दे रही थी । इसलिए मै अनायास उनका द भाषिया वन गया । 
ययपि भगिनी का मौर मेरा मेल न वैठवा था, तथापि मै इतना 
अवश्य देख सका कि हिटू-घमं के प्रति उनका प्रेम अगाधदहे } 
उनकी पुस्तकं मैने बाद्‌ को पदीं । 

अपने दैनिक कार्यक्रम के मैनेदो विभाग क्िथे। आघा 
दिन दक्षिण आ्राग्रिका के काम के सिलसिले मे कलकन्तं के नेताच्मों 
से मिलने मे बिताता; ओर आधा दिन कलकचे कौ धार्मिक 
संस्थाओं तथा दूसरी सावेजनिक संस्थायो को देखने में । एक 
दिम मैने डा० मद्धिक की अध्यचतामें एक व्याख्यान दिया! 
उसमें मैने यह्‌ बताया कि बोअर-युद्ध के समय हिन्दुस्तानियों के 
परिचारक दल ने क्या काम कियाथा। (हुगलिशमेनः के साथजो 
मेरा परिचय था, वह्‌ इस समय भी सहायक साजित हुचखा । 
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मित साण्डसं का स्वास्थ्य इन दिनों खरार रहता था, रि मी 
१८९५६ की तरह्‌ इस समय भी उनसे सुमे उतनी ही सद्द मिली ! 
सरा यह्‌ भाषण गाखल को पसंद आया, यौरजब डाररायने 
मेरे व्याख्यान की तारीफ उनसे कीत उसे सुनकर वह बड़ प्रसन्न 
हए धे । । 
इत तरह गोखले की डंचच्छाया में रहने क कारण बंगाल 

मरं मरा काम बहुत सरत्व होगया । बंगाल के अप्रगण्य परिवारो 
से मेरा परिचय असनो से होगया, ओर बंगाल के साथ मेरा 
निकट-सम्बन्ध हुखा । इस चिरस्मरणीय महीने के कितने ही संस्म- 
रण मुभे खोड दने पड़गे । उसी महीने मे तऋ्यदेशमें भी ग्रोवा 
लगा श्राया या । वहयौँ के फुगियों से मिला । उनके श्रालस्य को 
देखकर बड़ा दुःख हश्च । सुवणं पेगोडे के भी दशन क्रिये । मंदिर 
मे असंख्य चयोटी-दलोटी मोमबत्तियां जल रही थीं, वे छुं जँची 
नहीं । मन्दिर के गम॑-गृह मे चूहों को दौड्ते हुए देखकर स्वामी 
दयानंद का श्जुमव याद्‌ श्राया । ब्रह्मद की महिलाच्मों की 
स्वतंत्रता रर उत्साह को देखकर मेँ मुग्ध होगया शौर पुरुषों 
की मंटता देख कर दुःख हूच्रा | उसी समय मैने देख लिया षि 
जैसे वंबड हिन्दुस्तान नही, उसी तरह र॑मून त््यदेश नहीं है; र 
जिस प्रकार इहिन्दुस्तानमं हम श्पंप्रेज्-व्यापारियों के कमीशन- 

, एर्जेट वन गये हें, उसी तरह ब्हदेश मेँ अंमेजों के साथ भिल्कर 
हमने चद्यद श-वासियां को कमीशन-एजंट वनाया है । 

ब्रह्मदेश से लौटकर मेने गोखले से विदा सोँगी । उनका 

वियोग मरे लिए दुःसह था ! परंतु मेरा वंगाल का--अथवा सच 
पृलिए तो यद्ध कलकत्ते का काम समाप्त होगया था । 
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ससय किसी काम में पड्ने के पहल यह विचार था कि 
म थङ़ा-बहृत सफर तीखरे दज मे कर, जिससे तीसरे दं के 
स॒साकिरों की हालत को जान लँश्रौर दुन्लों को समः लं. ¦ 
-गोशचले क सामने सेने अपना यह्‌ विचार रक्खा ¦ पल-पल चो 
न्हने इसे दसो में गुजार दिया ! पर्‌ जव सेने यह्‌ वताया कि 
इसमे अने क्या-क्या बातें सोच रक््वी दँ; तव खन्न खुशी से 
मरगी योजना को स्वीकार किया । सवस पहले ओने काशी जानां 
चोर वहं जाकर विदुदी एनी वेसेट के दशन करना स्थिर 
-च्छया । वह उस समय बीसार थीं । 
तीसरे दर्जच्छी यात्रा के लिए मुखे नया साज-सष्मानः 
-ऊंटाना था । पीवल का एक डच्वा गोखले नेखुद्‌ ही दिया, श्मौर 
उसमे मेरे लिए मगद्‌ के लडद््‌ ओर पूरी रवा दी । बारह श्राने 
का एक कंचबास का वेग खरीदा । छाया ( दौरवंदर के नजदीक 
एक गाँव ) फे उन का एक लंबा कोट बनवाया था; वेग सें यद्‌ 
कोट, तौलिया, करते चौर घोती रक्खे । ओदने के लिए एक्‌ 
कम्बल साथ {लिया । इसके अलावा एक लोटा भी साथ रक्खा 
धा । इतना सामान लकर म रवाना हंखा । 
मोखे चौर डा० राय सु स्टेशन पहचान चये । भने दोनो 
से श्यलुसेध क्रियाथाकिवेन आरावं, पर उन्टोते एक न सुनी । 
तुम यदि पदले दर्ज मेँ सफर करते तो मै नहीं चता, पर अब 
ततो जरूर चर्लुगाः --गोशखल बोले । | 
व्लदप्छा्यं पर॒ जते हृष मोखले को तो किसी न रोका) 
उन्दने सिर पर अपना रेशमौ साफा बांधा थाः छौर घोती तथा 
कोट पहना था ! डा० राय वंगाला लिचास मेये । इसलिए 
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टिकट बाबू ने अन्दर अते हुए पहले तो रोका, पर गोखले के 
कहा भिरे भित्र है, तव डा० राय भी अंदर आ सके । इस तरह 
दोनो ने सुमे विदा दी । 
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नुह सफर कलकत्ते सरे राजकोट तक काथा। उसमे 
“ काशी, आगरा, जयपुर शरीर पालनपुर होते हए 
राजकोट जाना था | उन स्थानों को देष लेने के सिवाय अधिक 
समय नहीं दे सकता थां | इरएक जगह एक-एक दिन रहा । 
पालनपुर को छोड कर अौर सव जगह मै याच्रियों को तरह धम-. 
शाला में या परडों के मकान पर ठहरा था । जहाँ तक सुभे याद है 
इस यात्रा मे रेल किराये सहित इकत्तीस रुपये लगेये । तीसरे 
दर्ज मे प्रवास करते हए भीमे अक्सर डाकगाडी मे नही जाता 
था, क्योकि म जानता था कि उसमें भीड़ ज्यादा होती है ओर 
तीसरे दर्ज के किराये के हिसाबसे वहो पैसे भीश्यधिक देने 
पडते थे । मेरे लिए ण्ह श्रड्चन भीथीदही, 

तीसरे दज के ङव्बों मेजो गन्दगी शरोर पाखानों कोवुरी 
हालत इस समय है, बही पहले भी थी । शायद इन दिना कुद 
खार हो गया हो, पर तीसरे जौर पहले दज की सुविधाच्रा मे 
जो अंतर रै. वह इन दोनों दर्जा के किरापे के अंतर कां अपन्ता 
बहुत अधिक माद्धमन हृश्रा । तीसरे दज कं याची ता माना 
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-मड्‌-वकरी होते है, रौर इनके चैव्ने के डव्वे भी मैड़-बकरियों के 
लायक होते हैँ । यूरोपमें तो सेने अपनी सारी यात्रा तीसरे दर्जे 
मेद्ीकी र्थः; केवल अनुभवके लिए एक वारय पटले दर्जे 
केठाथा ! पर बहौ ममे पहले श्रर तीसरे दर्ज के बीच यहाँ 
कासा अन्तर न दिखाई दिया । दक्जिण च्पफरिकामेंतौ तीसरे 
दर्जक मुसाफिर प्रायः दबशीलोग होतेह, पर पिर भी वहं के 
तीसरे दर्ज के डन्वां मे याच्ियां के आराम का ध्यान अधिक 
रका जाता दे । करही-कदींतो मुसाफिर के लिए तीसरे दजं 
केडन््रमें सोनेका मी प्रबन्ध है, चौर वैठकों परगदी भी लगी 
रहती है । प्रत्यक खाने मे वैटन वाले यात्रियों की संख्या की सयादा 
का पालन किया जाताहै, पर यतो मुभे कभी एेसा अनुभव 
-नदीं ह्म कि यात्रियों की संख्या की इस मयादा का पालनः 
व्या गया हो } 

रंलवे-विमाग ची इन श्सुविधाच्मां कं अलावा याच्रियों की 
-खराव आदते भी सुघड़ यात्रियों के भिए तीखरे दर्ज को यात्रा 
को दण्ड-स्वरूप बना देती दँ । चादे जहाँ धूक दिया, जाँ चाहा 
कचरा फक दिया,जब जी मे आया अरौर जिस तरह्‌ चाहा बीडी 
फकने लगे पान ओर जरदा चवाकर जह बैठे हों वहीं पिचकारी 
लगा दी, जूठन बही फो पर दाल दी, जोर-जोर से बातें करना, 
पास बैठे मनुष्य की परवान करना, श्रौर गन्दी माषा बरौर, 
ह्‌ तीसर दर्जे का सावजनिक अनुमवदहै | 

तीसरे दजंकी मेरी १९२० ईइ० की यात्रा के अनुभवे 
रौर १९१५ से १९१९ तक के दूसरी वार के अखएड अनुभव 
म ममे कोद विशेष अन्तर नही दिख!द दिया ¦ इस महाव्याधि 
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कातो मुभे एकह उपाय दिखाई देता दै! बह यही कि शिनिते 
समाज तीसरे दर्जमे ही यात्रा करके इन लोगों की आदे सुधा- 
रने का यन्न करे | इसके सिवाय रेलवे के अधिकारियों को 
शिकायत कृर-करके तंग कर डालना, अपने लिर सुविधा प्रप्र 
करने या सुविधाकीं रक्षकं लिए किसी प्रकार की स्खितन 
देना, श्रौ खिलाफ कानून वात को बदश्तन करना-यमभी 
इसे उपाय ह । मेरा अनुभव है कि एेसा करने से बहुत-कु् 
सुधार हो सकता दै) अपनी बीमारी के कारण १५२० इ० से 
सुमे तीसरे दज की यात्रा प्रायः बन्द्‌ करनी प्ड़ीहै। इसपर 
ञमे सवेदा दुःख श्रौर लल्ञा माम होती रहती है । यह्‌ तीसरे 
दं की याचा मुभे रेसे समय पर बन्द्‌ करना पड़ी, जव कि 
तीसरे दर्जके यात्रियों को कठिनाय दूर करने का काम रास्त 
पर आता जाता था। रेलवे ओर जहाज में प्रवास करने वाले 
गरीबों को जो कष्ट एवं असुविधायें दोती है, ओर जो उनकी 
निजी कुटेवों के कारण आर भी अधिक दहो जाती दे, साथदही 
रकार की ओर से विदेशी व्यापारियों के लिए जो ्रनुचित्त 
सुविधयें की जातौ हे, इत्यादि बाते हमारे सावेजनिकं जीवन मं 
एक स्वतंत्र ऋौर मह त्-पूे प्रन्न बन बेटी हं श्रौर इसे हल करने 
क लिए यदि एक-दो सुदत्त रौर उद्योगी सल्नन अपना सारा 
समय दे डाले, तो वंह अधिक नहीं होगा । . 
` पर व तीसरे दर्जेकी यात्रा की चचां यहीं छोड कर 
काशी के अनुभव सुनिए । सुबह मँ काशी उतरा मेँ किसी 
पण्डे के ही यदहो उतरना चाहता था ! कड ब्राह्मणों ने मुभे चारों 
रोर से वेर लिया) उनमे से जो मुभे साफ्र-सुथरा दिष्वाद दिया, 
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उसके घर जाना ने पसंद किया ! मेरी पलंदगी टक भी निकली । 
आयण के आंगन मे गायर्वेघी थी! चर दुमंजिला था } ऊपर 
मुभे ठहराया । मँ यथाविधि गंगा-स्नान करना चाहता था मौर 
तवतक निराहार रहना था । पंडनेसारी तैयारी कर दी । मैने 
पहले से कह रक्खा था कि १।) रुपये से अधिक दक्तिणा मै नहीं 
दे सकूगा, इसलिए उसी योग्य तेयारी करना । पंडे ने विना किसी 
गड के मेरी वातत मानली ! कहा--हमतो स्या गरीब श्रौर क्प 
अमीर, सवसे एकी सी पूज। करवाते है । यजमान अपनी इच्छाः 
ओर श्रद्धा के अनुसार जोःदक्षिरणा देदे वही सही ।' युम एेसा नहीं 
माद्यूमहृश्ा कि पंडेनेपूजामें कोई कोर-कसर रक्नी हो । बारह 
चजे तक पूजा-स्नान मे निव्रत्त होकर मै काशी-च्िनाथ के दशन 
करने गया । पर वँ जो ऊच देखा उससे मनमें बड़ा दुःख इचा । 
सन १८९१ ईन मे जव मै बम्ब में वकालत करता था.एक 
दिन प्र थना-खमाज-मंदिर में काशी-यान्ना' पर एक व्याख्यान सुना 
या, इसलिए कद्ध निराशा के लिए तो वहीं से तैयार हो गया था, 
प्रर प्रत्यत्त देखने पर जो निराशा हृद बह तो धारणा से चरयिक थी । 
सकड़ी-फिसलनी गली स होकर जाना पडता था । शाति क्छ 
कही नाम नही । सक्खियां चारों ओर सिनयिना रही थीं। 
याच्नियों ओर दूकानदारों का दोहा असह्य मद्धूम हु्रा । 
, जिस जगह मनुष्य ध्यान एवं भगच्चिन्वन की राशा रखता 
टो, वहाँ उनका नामोनिशान नही; ध्यान करना हो तो वह्‌ अपने 
अंतरमें.करटे। हँ, फेसी भावुक वहनं भने जष्र देखीं, जो देखी 
ध्यान-मम्न थी कि उने अपने खस-पास का कुदं भी हाल माद्टूम 
न होता था । पर इसका श्रेय मंदिर के संचालकों को नहीं मिल 
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सकता । संचालको का कतेव्य तो यह है कि काशी-कि्नाथ के 
श्रास-पास शांत, निमल, सुगंधित, स्वच्छ वातावरण--क्या बाह्य 
श्मोर क्या आंतरिक~--उत्पन्न करे, रोर उसे बनाय रक्खं । पर 
इसकी जगह मैने देखा कि वहाँ गुर्डे लोगों की नये से नये तजं 
की भिटाई ओर खिलोने की दृकानें लगी हई थीं । 

मंदिर पर पर्हुचते ही मेने देखा करि दरवाजे के सामने सड 
हुए पल पड़े थे ओर उनमें से दुगेन्ध निकल रही थी । अद्र 
-बहिया संगमरमरी शं था । उसपर किसी अंध श्रद्धालु ने रुपये 
जड़ रक्ख थे, रुपयों में सैल-कचरा घुसा रहता था । 

मै ज्ञान-वापी के पास गया । यहाँ मैने इश्वर की खोज की, 
-वह होगा, पर युम न भिला। इससे मेँ मन दही मन घुट रहा था। 
-ज्ञान-वापी के पास भी गंदगी देखी । भट रखने की मरी जरा मी 
ङच्छान हई, इशलिए मैने तो सचमुच ही एक पाद वहाँ चट्ाइ। 
हस पर पडाजी उखड़ पड़ ! उन्होने पाई उठाकर फंकदी अौर दो 

र गालियों सनाकर बोल-- तू इस तरह पमान करेगा वो 

नरक मे पड्गा ।; 

मै चुप रदा। मेने कहा-"महाराज ! मेरा तो जो होना होगा 
-वह होगा, पर आपके मुह्‌ से हलकी जवान शोमा नदीं देती । यह्‌ 
पारे लेना हो वो लें, वनी इसे मी गवायेगे ।' “जा तेरी पाई सुमे 
-नदीं चािए' कह कर उन्होने अ्यादा भला-बुरा कदां । मँ पाद . 
लेकर चलता हुता । मैने सोचा कि महाराज ने पाई गवाह ओर 
मैने बचाली । पर महाराज पाई श्चोने बाले न ये । उन्होने. मुके 
किर बुलाया अर कदा-“अच्छ रदे, जँ तेरे जेसा नही. होना 
चाहता ।मैनलूतोतेराबुरा होगा । ` 
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मने चुपचाप पाई देदी ओ्रीर एक लंबो सांस लेकर चलतः 
वना ¦ इसके वादं भी दो-एक बार काशी-विश्वनाथ ग्यारह, पर 
वह्‌ तो तव , जव “महात्माः बन चुक्रा था } इसलिए १५०२ क 
अनुभव भला केसे मिलते ? खुद मेरे दी दशन करने वाले मुभे 
स्या दशन करने देते ? "महात्माः के दुःखतो मु जैसे "महात्मा" 
हम जान सकते है । किंतु गंदगी ओौर हो-दला तो जैसे के तैसेहीः 
वहाँ देखो । 

परमात्माकी दया पर जिसे शंकाहोवे पसे ती्थ-क्ेजीं का 
देखे । वह्‌ महायोगी अपने नाम पर होने बाले कितने टोग, अघम 
रोर पाखंड इत्यादि को सदन कमते हैँ । उन्होने चो कह रक! है.--. 


“रे यथा म प्रपद्यते तांस्तव भजाम्यहम्‌ । 


अधात्‌+“जेसा करना वेसा मरना? | कमं को कौनमिभ्या कर 
सकता है ? फिर भगवान को वीच में पड्ने की क्या जशूरतदहै ९. 
वह्‌ तो अपने क्रानून बतला कर अलग हो गया । 

यह्‌ च्रनुभव लेकर मै मिसेज वेसेट के दशन करने गया !, 
वह अभी बीमारी से उटी शीं । यह्‌ में जानता था । मैने अपना 
नाम पर्हुचाया । वह्‌ तुरंत मिलने अ!ई । मुम तो सिप दशन हीः 
करने ये । इसलिष, मेने का-- 

मुभे अपकी तबीयत करा हाल मालमदहै मतो सि 

ऋआ्रापके दशन करन आयार} तबीयत खराब होते हए मी 
आपन सुमे दशन दिये, केवल इसीसे मेँ संतुष्ट द; अधिक कष्टः 
म श्रापको नदीं देना चाहता ¦" 

इसके बाद मेने उनसे बिदा ली । 
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(२ 
वम्बड़्‌ं मे स्थिर हु 
ग खले की बड़ी इच्छा थी कि मँ बम्बर रह जार, बही 
बैरिस्टरी कर, रौर उनके साथ सार्वजनिक जीवस्‌ 
मे भाग रँ । उस्र समय सावेजनिक जीवन का मतलब था महा- 
सभा का काम । उनकी प्रस्थापित सस्था का खास काम महासभा 
के, तंत्र क! संचालन था । 
मेरी भी यदी इच्छा थी, पर यहाँ काम भिल जाने के विषय 
में सुभे आतेम-विश्वास न था । पहले अनुभव की याद मूलान 
था, योर खुशामद करना तो मेरे लिए मानों जहर था । 
' इसलिए पहले तो मेँ राजकोट ही रहा | वह्यं मेरे पुराने 
हितैषी ऋौर मुके बविलायत मजने बाले केवलरामं मावजी दवे ये, 
उन्होने मुे तीन मुक्रदमे दिये। दो अपील काठियावाड़ के 
ज्युडिशियल असिष्टेट. के इजलास में थी, शरोर खास मुकदमा 
जामनगर में था । यह्‌ मामला महस का था। इस मामले की 
जिम्मेदारी लेने में मेने आआनाकानी की, तब केवलराम बोल उठे-- 
'हारेगे तो हम दारेगे न १ तुमसे जितना हो सके करना, ओर 
मँभीतो तुम्हारे साथी रहूगा ¢ 
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इस मामल में प्रतिपक्ती की तर स्व० समथं थे । मेरी 
तैयारी भी ठीक थी । यहाँ के कानून की तो मुखे ठीक जानकारी 
न थी, पर इस सम्बन्ध में मुभे केवलराम दवेने पुरा तैयार कर 
दिया था । दक्तिण्‌ श्राफ्रिका जाने से पले मित्र लोग मुभे कदा 
करते यथे-“-एविडेन्स-एक्ट ( साक्ती-विधान ) क्षिरोच्शाह की 
जवान पर रक्खा है, र यद्दी उनकी सफलता की चाबी दै } 
यह्‌ मने ध्यान में रक्खा, श्नौर दक्षिण च्ाप्रिका जाते समय भने 
मारत के इस कानून को टीका सहित पद्‌ लिया था । इसके ति~ 
रिक्त ददि आफ्रिका का श्नुभवतोथादही) 

मुकदमे ४ मेरी जीत हृदे ¦ इससे सुमे ऊद विन्ास हृच्रा ! 
पहली दो पीला के विधये तो मुभे पहलसेद्यीभयनयथा) 
सनं मे सोचा कि श्रव वम्बद्‌ जाने पर षहो भा कोड हज नष्दीहै। 

इस विषय प्र अधिक लिखने से पडले चरा अरमरेज आअधि- 
कारियों के अविचार श्मौर श्ज्ञान काः अनुभव मी कह डां । 
ञ्युडिश्ियल असिस्टट कीं एक जगह नहीं बैठते ये । उनकी 
सवारी घुसती रहती थी आर जदह यह्‌ साहव जात वहीं वकील 
ओर मवक्किलों को मी जाना ही पड़ता | रीर वकील की फीस 
जितनी उसके रहने की जगह पर दही, बाहर उससे अधिक 
छवी ही हं ¦ इसलिए सदचक्छिल को सहज ही दुगुना खचं पड़ता । 

प्र्‌ इसका विचार करने कौ जज को जरूरत ? 

इस अपील को सुनवाई वेरावल मै होने वाली थी । वेरावल 
मै उस वक्त प्लेग कसरत से था 1 जहाँ तक सुमे याद है, गोज 
५०गरत्यु हती थीं । वदो की वस्ती ५.५० ०के लगभग ` थी । करीब- 
करीब सारा गोबर खालीद्ो गया था । मेरे ठहरने का स्थान 
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"वहाँ की निजेन धम॑शाला मे था 1. गोव से वह क दु पर -थी। 
"पर मवक्रिलों का क्या हाल ? यदि 3 गरीव हों तो उनका मालिकः 
स इश्वर दहीकों समिषः! ` .:  {1' ` ! 

मुभे वकील ` भिर ने तार दिया.कि मै साहव से प्रार्थन 
करू कि प्लेगक्‌ कारण अदालत `का स्थान बदल दं । प्रार्थना 
करने पर साहब ने पृह्धा - “क्या तुषं प्लेग से डर ¦ लगता है?! 

भने का - “यह्‌ मेरे डरने काप्र्र नहीं है । मुे अपने 

चने का तरीका मालृम हे । पर मवक्िलो का क्या होगा १. :. 

साहब बोने--्प्लेग ने तो हिन्दुस्तान मे घर कर लिया दै 
उससे स्याडरना ? वेयवलकी हवा तो कितनी.सन्दर है ! (सहव 
गोवि स दूर दरिया किनारे महल के समानं एक तम्बू मे रहें 
ये ) लीग को इस प्रकरार.बाहुर रहना सीखना.चाहिषए |; , .* 

इस क्रिलासपफ्रो के 'सामते सेरी स्या चलक्ते .: लगी' ? सहव चे 
सरिश्तिदार स कहा “नमित गोधी काःक्हना ध्यान सै रखना ,#. 
यदि वकील अर मवक्किलोःकोउ्याद्राः वकज्लीर्‌ पादस ३, केभमेरा 
ध्यान ` आकर्षित करना + ; :: 4 ^ 

इसमे साहब नेतो स्पष्ररूप मे अपनी सति के माफिक उचित 
ही किया, परः उसे दीन हिन्दुस्तान; को असविधाच्या का अन्दाज्‌ 
कैसे हो १ वह्‌ वचा: छिन्दुंस्तोनःकी ` आवश्यकताः! त्रोदते, 
दुटेवो, ओर रिवाजों को क्या समस्ते? फन्द्रह्‌ . सपयेःकीः मुहर क्छ 
गिनती करने षाला पाड की गिनवी केसे कट लगा सकता है? 
अच्छ से अच्छादहेतु होने पर भी जैसे हाथो चटी कै लिट 
चिचार करने मं श्रसमथं होता दै उसी प्रकार हाथी के समान 
रूर काला श्॑मरेज्‌ भी चीरियां के ससान जरूरत बाले हिन्दु 
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स्तनी के लिए किवार करने.ओर नियम-निमोण करने मे असमर्थ 
ही दोगा | 
अव खास विषय पर आता । इस प्रकार सष्लता मिलने 
पर्‌ भी थोडे समय राजकोट में ही रहने का विचार कर रहा था। 
इतने मे एक दिन केवलराम मेरे पास आये, ओर बोले-- (बः 
तुमको ग्होँ न रहने दंगे, वुम्दं तो बम्बदं मे ही रहना पड़ेगा ।' 
“पर वयँ मेरी पृच्छ दी ञ्यादा न होगी; क्या आप मेरा खर्च 
चलायेगे ९? जैने कहा । । 
"दँ, हँ, मे तुम्दाय खचं चलाङडगा, तम्दे बड़े-बड़े वैरिष्टयें 
की तरह किसी वक्त यहां लागा, चनौर लिखने-लिखाने का काम 
तो तुम्हारे लिए वहीं मेज दिया कग । वेरिस्टरों को बड-छोटे 
बनाने का.कामतो हम वकीलों का दहै न ! तुमने जाजानगर ओौर 
वेरावल मे जेखा काम किया है, इस्सेमै बेफिकर हँ । तुम जो 
लोक-सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, उसे हम यहाँ काठियावाड्‌ 
मे दफन नहीं होने देगे । बोलो, कव जारहे हो ?" 
“नेटाल से मेरे कुदं ॑रुपये श्राने वाकी है, उनके आने पर 
जगा 1 | | 
दो-एक सप्राहं मेँ रुपये आगये अर मे बर्बर चला गया । 
वहाँ मेने पेईन; गिख्वरं ्ौर समानी के आफिस मे “>~ 
किराये षर लिये रौर वहीं स्थिर हो गया ¦ 


( ८२ ) 
ट ०, 
वन-सकट 

प्रि ख के ग्रलावा मैने मिरगोंव मे घर भी लिया $ 

परन्तु इश्वर ने मुभे स्थिर नहीं रहने दिया) 

-यर लिये बहुत दिन नां हृएटयेकिमेरा दूस लडका कौमार 
-होगया । काल-उवर ने उसे चेरलिया या! बुखार उतरा नद 
था । घ्रराहट तो थीदह्ी । पर रात को सन्निपात के लक्ख भीं 
"दिखाई देने लगे । इस व्याधि से पहले, वचप्रन मे, उते शीवलाः 

भी ख्र निकल चुकी थी । 

डाक्डर की सलाह ली । डाक्टरने कहा --“इसके लिए दका 

-का उपयोग नहीं हो सकता, अव तो उपे ्रर्डे श्रौर सूर्मी का 

-शोरवा देने की जरूरत है ।' 
मखणिलाल की वय दस साल की थी, उससेतो सुमे क्या 
-पृच्छना था ? जिम्मेदार तो मही था, मुभे दी निखेय करना था, 
-डाक्टर एक भले पारसी सजन थे । मैने कदा--““डाक्टर, हमक्ते 
सच च्न्नाहारी है .। मेरा विचारतो मेरे लड़के को इन दोन्यमें 
से एक भी वस्तु देनेका नहीं दै । दूसरी कोड वस्तुन बचल्लोधने ? 
डाक्टर बोले-“वुम्दारे लड़के की जान खतरे मे है । दूघ्ौर 
-पानी मिलाकर दिया जा सक्ता है, पर उससे पूरा संतोष नही 
हो सकता । तुम जनते हो क्रिमतावडुतसे हिर परिवारा 
&० भ्म 


भत्स-ष्था वध्खष्गर 


जाया करतां ह. पर दवाकेलिएतो दम जो चाहते दै वही चीज 
देते है, रवे उमे लेतेमीदहैँ । मै सममतार्हरकि तुम भी 
अपने लड़के के साथ एेसी सख्ती न क ८1 तो अच्छा दोगा ।' 
“पाप जो कहते है वह तो टीक है, अौर आपको एसा कहना 
ही चाहिए । पर मेरी जिम्मेदारी. बहुत बडी है। यदि लङ्का बङा 
हेता तो जरूर उसकी इच्छा के जानने का भ्रयन्न भी करता मौर 
श्रौर जो वह चाहता ही उसे; करने देता, ~ पर " यहाँ वो इसके 
लिए मुभे दी विंचोर करना पड़ द्हष्हे। मैतो सममत कि 
मनुष्यं क. घभे की कसौटी छसे ही संसय . होती है :। वाहि ठीक हौ 
च्वाहे गलत; सैने"तो हसीकोः धम साना टै कि मनुष्य को मांसा-- 
दिक म खानां चीदिए 1 जीवन के साधनो की भी' सीमा होती है! 
आने क लिट भी ऋअंसुंक वस्तुश्मों को हमेः नहीं रहण करना 
चाहिए । मेरे धर्म की मर्यादा मुभे अौरमेरे लोभोंकोंमीरेसे 
समेयः परं मोस इत्यादि `का उपयोग करने सेः रोकतीं है । इसलिए 
प जिस खतरे कोःदेखवते दव ममः उसे! उठाना हयी चाहिषए । पर 


५ 


ऋ्मापसे सै एक वातत चाहता ह| अपके उपचर. तो मे ` नही 
करूंगा, प॑र भुम्पेःइईख वालक की नाडी च्रोर हदय को देखना नहं 
अता दै ¦ जल-चिकित्साः की मुभे थोडी जानकारी है । उन उपचारो ˆ 
को ङ करना चाहता ह! परन्तु जो आप नियम से सणिलाल की 
तच्रीयत देखे को अति रे ्पौर उसके शरीर मे होनेवाले फर्फासे 
से सुभे अभिज्ञ करते रहेगे; तो ओं आपकाःउपकार मार्नृगा 
संञन डाक्टर: मेरी ` कठिनादयो को ` ` संम गये । ऋआरौर ` 
मेरी इच्न्ादुसार' उन्होने मखिलाल.को देखने कं लिएः न 
संजूरःकरलिया } :ˆ , : \. ^ , र 


षऽ 


> 3, से-सक्छट 


: `“ अद्यपि मरखिलाल अपनी राय कायम करन लायक नह था, 
तो भी डाक्टर के साथ जो मरी बात-चीत हृदयी वह उष मेने 
सुनाई अर अपने विचार प्रकट करन को कहा | 
: “ श्राप सुखमूरंक जल-चिक्रिस्सा कीलिप्‌ ) मै शोरवा नहीं 
पीडंगाच्रोर न च्रण्टे खाडगा।` सके इन बाच््यांस नै प्रसन्न 
होगया, यद्यपि में जानता थाकि अगरमे उम दोनों चीजें 
खान को कहता तो वह श! भं! लता | 

म क्यनी के उपचारा को जानता था, उनका -उपयोग मी 
क्रिया था) बीमारी मे उपवास का स्थान बड़ाहै, यह भीन 
+जानता.या '। क्यूनी की पद्धति क अलुसार सैन मशिलिल को 
कटि-स्नान कयना शुरू किया । तीच मिनट से व्यादा उसे टव 
में नही रखता ¦ तीन दिनतक तो सिखे नारंगी केरसमं पानी 
मिला कर देता रहा शरोर उसीपर रक्वा) 
; बुखार दुर नहीं द्योता था ओर रात को वह्‌ ऊुल-छुल वड़- 
चड़ाता भी था । वुश्वार {५०८ डिग्रीतकदहो जाता था ¦ में वव- 
राया । यदि बालककोखोवेा तो जगत्‌में लोग.मुमे क्या 
केमे ? बडे भाई क्या करेगे ? दुसरे डाक्टर को श्योंन बुलाया 
जायएवैयकोक्योंन बुलाॐ? मां-बाप को अपनी अधूरी 
श्क्रल जमाने काक्या हक्रहै ? 

देसे विचार उठते । पर य विचर भी उठते--जीव ! जौ 
तू अपने लिए करता दहै, वही लड़के के लिएमी कर । इसमे 
परसेश्धर सन्तोष मानेंगे । तुमे जल-चिकित्सा पर श्रद्धाहै, दवा 
पर नहीं । डाक्टर जीवन-दान तो देते. नहीं । उनके भी तो आखिर 
में श्रयोगदही नरै, जीवन की डरीतो एकमा देश्वर केटी 

श ~ 


सात्म-कर्था अध्याय्‌ 


दाथ महै । इश्वरका नाम ले च्मौर उस पर्‌ श्रद्धा रख ¦ '्रपने 
मागकोन द्धो ॥ 

मन मे इस तरह उथल-पुथल मचती रही ! राव हुई । मँ 
 मणिलिाल को श्नपने पास लेकर सोया ट्या था । मैने निश्चय कियां 
कि उसे भिगोकर निचोडे हुए कपडो मे रक्ख।जाय । तँ उखा,कपड्ा 
लिया, ठंड पानी मे उसे डवोया श्रौर निचोड़ कर उसमेपैर से 
लेकर सिर तफ उसे लपेट दिया, रौर उपर से दो कम्बल अदा 
दिये | सिर पर भीगा श्रा वाल भी रख दिया । शरीरत्वेकी. 
तर्द तप रहा धा । बह सूखा था, पसीना तो तादी न था। 

मँ खृष थक गया था । मणिलाल को उसकी माँ को सप 
कर मँ ्राधषर्टे के लिए खुली हवा में वाजगी ओर शांति प्राप्व 
करनेके इरादे से चौपाटी कीतरफ गया। रात के दस वज्ञे 
होगे । मनुष्यो का शआआमद्‌-रफ्त कम होगया था! पर मुभे इव 
काखयालन था} भँ विचार सागर में गोते लगा रहाथा। : हि 
ईश्वर ! इस धर्म-लंकटमें तू मेरी ल ज रखना ।” मुंह से रराम- 
रामःकारटन तो चल दही रहा था । ऊच देरके वाद्‌ ओँ वापस 
लौटा । मेरा कलेजा घड्क रहा था । घर में घुसते ही मणिलाल 
ने आवाज दी--वापू ! श्राप रागये ?' 

हाँ, भाई !' 

सुभ इसमें से निकालिए न ? म तो मारे.आग के मरा जा 
रहार । 

स्यां पसीना टट रहा है क्या ¢ 

(अजी मेँ तो पसीने से तर होगया ¡ अब तो युमेनिक्ालिए न? 

मेने मणिलाल का सिर देखा ¦ उसपर मोती की तरह पसीने 

श्र 


+>. धमे-सक्रर 


चौ चदं चमक रहीं थौ । बुखार कम दो रहा था | मेनि ईश्वर को 
धन्यवः!द दिया । 

(मरखिलाल, ववरा मत । अब तेरा बुखार चला जायगा 
पर कुच शरीर पसीना जवे तो कैसा ? मैने उससे कदा । 

उसने कहा-- नही बापू ! अवतो मुकं छडाइए । फिर 
दुसरे वक्त देखा जायया ।: 

मुके षेय आगयाथा। इसलिए बातो दीम ऊद मिनट 
गुजार दिये । सिर से पसीने को धारा बह चला मने चदर को 
अलग किया, ओर शरीरको पो कर सूखा कर दिया, 
फिर बाप-बेटे दानं सो गये । दोनों खूब सोये । 

खबह देषा तो मखिलपल का बुखार बहुत कम हो गया डौ । 
दुध), पानी तथा फलों पर वह चालीस दिन तक रहा ¦ ओ निडर 
हौ गया था । बुखार हटीला था, पर वह कावू मे आ गयाथा)। 
"पाज मेरे लङ्कां मे मणिलाल ही सबसे शधि स्वस्थ आर 
मजवूत दहै । 

इसका निणेय कोन कर सकता है कि यह रामजी की कपा 
दै, या जल-चिकित्सा, अरस्पाहार अथवा रौर किसी उपाय की ? 
मले सभी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार वरतं, पर उस वक्त 
मेरी तो इश्वर ने दी लाज रक्खी । यही मैने साना, शआमौर श्राज 
भी सानतारह। 


५२३) 
फिर दन्ञेण आपका 


` कृष्कूलसिलाल तो श्नच्छा हो गया, पर मने-देखा कि ` गिर 
": + गोव बाला सकन रहने लायक न. था । उसमे सील 
थी। प्रकाश मीकाषीन था! इसलिए रेवाशंकरः महद मे 
सलाह करके दम दानांन बम्ब्रहं के किसी खुली जगह बाले 
मुदे मे मकान लेने का निश्चय किया । सें बोँद्रा, सांताक्रुज, वगर 
मे भटका । ` वोँदरा मे कसाद्र-खाना था, इसलिए वहं रहने की 
दमारी इच्छा नदीं हुड 1 ` घाटकोपर वगेरा समुद्र से दूर मालूम 
हए । सांताक्रज में एक सुन्दर बंगला मिल गया । वहं रहने गये । 
हमे सालेम हचखा फि आरोग्म कीदष्टिसे हम सुरक्तिति हो गये । 
चच॑गेट जनि के लिएमैने वहाँस पहले दर्ज का पास ले 
लिया । मुम स्मरण रहै कि कड वार पहले दर्जेमें मे अकेला ही 
रहता । इसलिए ममे कुदं अभिमान भी होवा । कद्‌ बार बोँदया 
से चच॑ंगेट जानेवाली खास गाड़ी पकडे के लिए सांताक्ुजसे 
चलकर जाता मेया धन्धा श्राथिक दृष्टस भी रीक चलता 
दृश्या माम होने लगा ¦ दक्षिण आक्िका के मवक्रिल मी मुम 
कं च्म देते भरे । सुमे मालम ह्म कि इससे मेरा खच सद 
लियत से निकल सकेगा । 





+, 


ड च्छि दुश्िण आश्रि 


` हादकोट काक्राम तो अभी-मुखे नही मिलता थ; पर उ 
समय वहोंधर जो भमूट ` (वच) चलती रहती धी, उसमे मेँ जप्या 
करता था ¡ पर उसमें भाग लन को मरी हिम्मत न्टीदोती थी) 
मुख याद है करि उसमे जमी्यितराम नाना. माई काकी भाग - जेन 
थे ¡ दूसरे नवे बैरिष्टरों की मतिम मी दाका `क मुकदमे 
छनन. के लिए `जने-लगा } ` पर वहम कुद जानने के कदल समुद्र 
क्री' फर~फर चलने वालो हवा मे ` कोकः खात मे अच्छा चन्द 
मिलचाःथा. । : दृसर साथी भीः ऊँघते दही थे. इससे मुपे श्म मी 
न श्नाती । सैन देखा कि ऊवना भी "फैशन मेह्लुमार दहै, 

हाइडकोटे के पुम्तकालय का उपयोग शरू किया; श्मोर वहीँ 
कुह जान-पहः्चान भी शरू की । सुमे लमा कि थोडी समयमे 
तै मी. दादकोरं मेँ काप्र करन वाला दो जाऊंगा | 

इस प्रकार एक आर मुके. अपने वन्धे के विषय में कु 
निश्चिन्ता होने लगी + दमस तरण गोखले की नजर तो सुभ 
षरथीदही! सघ्राहुमे दो-तीन वार चेम्वर में आकर बह मरी 
खवर ले जाते. रौर कभी-कमी पने खास. म्त्रकौीले 
श्राते थे । बीच-बीच वह पने कामःकरनकटंग सभी मभ 
वाकिफ करत जातेः थः} 

परः मेरे भविध्य.कं विषयमे यह कडना रीक दोगा कि 
दै्वर ने पेल कोड काम नहीं होन दिया, जिसे: करने "का सैन 
पहले सोच रक्खा हो) ¦ 

' जैसे ही मेने स्थिर होनेःका निश्चय क्रिया श्रौर स्वस्थता का 
अनुभवःकरने लगा, "एकाएक द्िण-चआाफिका से तार छ गया, 
भचेम्बरलेन यहाँ रहे ¦ है, -तम्दें शोघ्र आना चाहिर्‌ 17 
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आत्मकथा अध्याय्‌ 


"वचन सुओ याद ये। रने तार दिया --“खचं मेजिए, मेँ अनेको 
-तैयार ह 1" उन्होने तत्काल रुपये भेजे न्नौर मै आस समेटकर 
-रवाना हो गया | 
- मेने सोचा था कि मुके वँ एक वषे तो यों ही लग जायगा । 

जंगला रहने दिया श्रोर बाल-बच्चो को भो वही रखना टीक समम्भ 

म यह मानता था किजो युवक देश में कमाई न करते हों 
अर साहसी हों उन्हे विदेशों मे जाना चाहिए इसलिए 
च्रपने साय चार-्पच युवकों को भी ले गया । उनमें मगनलाल 
-गोँधी भी थे। 

 गोधी-कटुम्ब वड़ा था, श्राज मीदै। मेरीङ्च्छाथीकि 

उसमे स जो लोग स्वतंत्र होना चाहे वे सखतं्रहो ज्ये | मेरे 
पिता क्यों का निर्वाह करते थे; पर १इ थे रजवाडों कौ नौकरी 
मे । म चाहता था कि वह इस नौकरी से निकल सकतो ठीक दो । 
यह्‌ हो नहीं सकता था चिमे न्दे दृसरो नोकरी दिलवाने का 
यत्न करता; शक्ति होने पर भी इच्छा नहदींथी। मेरी धारणतो ` 
यह्‌ थी कि वह्‌ स्वयं च्मौर दूसरे भो स्वाज्लम्बी बरे तो अच्छा । 

पर अन्तमं तो व्यो-ज्यों मेरे आदश श्रागे वदे ८ यहे 
मानता हू ) स्यो-त्यों उन युवकों के आदश को बनाना भी मेने 
श्मारम्भ किया । उनमें मगनलाल गँधी को बनाने में मुभे वड़ी 
सफलता मिली; पर इस विषय पर श्रागे चलकर लिखा 
जायगा । 

वाल-वच्वां का वियोग, जमा हृुश्मा काम तोड़ देना, भिितता 
से ऋअनिध्िततामे प्रवेश करना--यह सव क्षणभर के लिए 
खटका, पर मै तो अनिधित जीवन काञ्दीहो गयाथ । इस } 
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२३ {कर दक्चिण आरा 


दुनिया में इश्वर या सत्य ¡ कुदं भी कहिए,उसके सिवा दुसरी कोड 
चीज निशित नही! यदहो निच्ितपन को साननादहीश्चम है) 
यह सव जो अपने श्रास-पास हमें दिखाई पड़ता है, ओर वनता' 
रहता है, अनिध्ित अर क्षणिक है; उसमे जो एक परमतत्व 
निचित रूपसे छिपा ह्या है । उसकी (कांकीः सर्वदा हो चौर 
उस्र पर श्रद्धा बनी रहे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है 
उसकी खोज ही परम-पुरुषार्थं है । 

मै डरवन एक दिन मी पहले पर्हुचा, यह नदीं कदा जा 
सकता ¦ मेरे लिए तो काम तैयार हीरक्खा था । भि चस्बरलेन 
से भिलने काले इउप्युटेशन की तारीख तय हो चुकी थी } सुमे उन- 
के सामने पदे के लिए अर्जी क्यार करनी थी, अर डप्यूटशनः 
के साय जाना था) 


माग तीसरा, खंड पहला, समाप्र 
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® क च । कि श 
म० गाधी के कुठ श्रिचार 
शिन्ला. ` 
परापकार करना, दृसरं की सेवा करना, यौरं उसमे जारा- 


सी श्रहंकार न करना--यही सच्ची शिक्ताहै। 
>: ६: 8 | 
तुम्हं पदने की इतनी चिन्ता क्यों? यदि कमाने योग्य 
हान केलिए यह्‌ चिन्ताहो तो उसे द्धोड दो | क्योकि परमात्मा 
सवके पेट के लिए देता है । तुम मजदूरी करके भी अपना.पेट 
भर सकत हा ¦ अगर तुम्ह्‌ देश-सेवा के लिए पद्नाहो तो वह्‌ 
आव भा करत हदयी  अरणर श्ात्मां को पहचानने के जिः 
पटना हौ तां पहल च्नच्ं वमो । ि 
4 र > 
जंक्तक तुम्‌ ऋअपनं चरेत्र को पवित्र वनाय रख सकते हो 
अपना कत्तव्य किय जाते हो, मे तुम्हारे .अक्षर-क्ञान के विषय 
निधितद्र। | 
टः रैः 3 
मयुष्य का सचा धंधा तोयह्‌ हं करि वह पना चरि 
वनाव । कमान कं लिए कुट सीखने की जरूरत नहीं ! जो मनु 
प्यता का नही छोडता वह्‌ कमी भूषां नहीं मर॒ सकता ¦ मौर 
यदि कही पेसा समय श्माभीजायतो वेह घवराता नहीं. । 
| मः ष कट ` ¦ 
दमारः सम्पूण शिक्ता-पद्ति सडी हुईं है । इसकी पिर नये 
सिरस स्वना करन की उारूरत दहै 
अगर मरो चले तां आ्राजकल पाठशाला में जो पुस्तके पद्‌ 
जाती ह उनमें अधिकांशको जग करद. शौर एसी पुस्तके 


[ ख |] 


लिश्ववाऊ, जिनका गृह-जीवन से निकट-खम्बन्ध दहा । इससे 
उनी पदाद्‌ का उपयोग उनके गरह-जीवन मे भी हो सकेग } 
२ ॐ क 
व, = दथ 
स्वदशा 
स्वदेशी व्ह भावना है, जो हरमे अपने श्रासपाप की परि- 
स्थिति का उपयोग करने एवं उसष्टी सेवा करते की प्रेरणा 
करती है । 
अगर सममं स्वदशी-भावनादहैतो ध कतिपय में मै अपने 
प्न्जाके धसंपर हद्द्‌ रगा । इससे मै अपनी परिििर्ती 
सिक परिस्थति का उपयोग करता द्र; अगर सुम उसमे खामी 
दिखाई देतो चसे दूर करके मुभे अपे धर्म कीं सेवा करनी 
चाहिए ! राजनैतिक बातों मेभी मुभे देशो संस्था्ोका दी 
उपयोग करना चाहिए । आधिक बिषय में सुभे अपने आसपाष्ं 
रहन बालों की बनाई चीलों क! ही उपयोग करना चाहिए 1 
श्रगर आदमी स्वदेशी-सावना के अनुसार आचस्ण करे वी, 
दुनि में सत्तयुग जस्दी आ लायया । 
मदत खयाल है कि मेस तमास प्रवृत्तियों मे चरन सबसे 
अधिक स्थायी ऋअनौर कल्याणकारी है । हिन्दुस्तान के लाखों 
परिवारों की दरिद्रता-ओर अकालो का वह्‌ रामबाण उपाय दहै): 
श्रकालों छे कारण लोग इवने 'मूखो भरते हैँ कि कितने 
श्यी परिवार इव मरते है। इसका कारण यह नहीं कि बाजार मेः 
श्रनाज नदी मिलता, बिक यह्‌ है किः अनाज खरीदने के लिए 
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नके पास यैसे नहीं । आठ घटं कातन बाली श्रौरतों को चरखा 
प्रति दिन दीन आनद सक्ता है। 
2. श ` ॐ 
जो आदमी एक बार खादी खरीदतारै उह कम से कम 
तीन आन गरीवों क यदोँ देता दै} खादी में कितना स्वदेशा. 
मान है, यह्‌ वही आदमी जानता है, जो आम्रह-पूवक खादी 
पहमता है । स्वदेशी, करोड़ों के लिए कल्याणकारक है । 
8 ' 8 
खादी दहिन्दु-मुसलिम एकता की निशानी दहै ओर दस्रं के 
भ्रति सहानुमूति का चिन्ह 
&& ठ २: 
असहयोग 
यदि हमारे असहयोग के मानी सचमुच आस्-खुद्धिदैतो 
वह हमे अौर इग्तैण्ड को भी ॐचाउ्टा देगा जहो एक भी. 
आदमी तपञ्चयां करता है, वहाँ का वायु-मश्डल श्चुद्ध दो जाता है । 
कः | ध =: 
असहयोग आत्म-युद्धि का मागं है  ओौर हमे हमसे जदे 
होने बालों क अंतः करण चओरीर भावनाश्रों को जागृत करने काः 
सतत प्रयत्न करते हुए उनके बाल को भी चोट नहीं पर्हुचानी चाहिए \ 
ध 8 £ 
प्रत्यक सखरी-पुरुष कां चाहिए कि महासमा की प्रतिज्ञाले, 


सहामभा का चन्दा देकर अपना नाम उसके सभासद से लिखवाये 
विल क-स्वराञ्य-कोष मं घन द्‌. राश्रीय शालां कौ सहायता करे 
विदशी कण्डे छयोड़द्‌, चरस चले, चद्रतो की सहायत. 
करे, पंचायत की स्थापनी करे, ओर ीमारीं की सेवा करे! 


